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प्रार्थना-संगीत 


लेखक : महेश नारायण सक्सेना 'शिव' 0 सम्पादक : डा0 लक्ष्मीनारायण गर्ग 


सभी धर्म समान हैं और एक ही ईश्वर तक पहुँचाने के साधन हैं। इस पुस्तक में 
विभिन्न धर्मों की मूल प्रार्थनाएँ और सबके द्वारा गाए जानेवाले भजन स्वरांकन सहित 
दिए गए हैं। सर्व-धर्म-समभाव का विकास करने की दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व El gT 
सामग्री इस प्रकार है- | 


प्रार्थना के मन्त्र; हिन्दू धर्म की प्रार्थना; पारसी धर्म की प्रार्थना; जैन धर्म की 
प्रार्थना; बौद्ध धर्म की प्रार्थना; ईसाई धर्म की प्रार्थना; इस्लाम धर्म की प्रार्थना; सिक़्ख धर्म 
की प्रार्थना; भजन 1 (नव दिन का स्वागत गाएँ); भजन 2 (काहे रे बन खोजन जाई); 
भजन 3 (उठ जाग मुसाफिर भोर भई); भजन 4 (आओ हम आपस में मिलकर); भजन 
5 (तुम चन्दन हम पानी); भजन 6 (धन्य-धन्य तुझको प्रभु); भजन 7 (आलोकित पथ 
करो हमारा); भजन 8 (तुम शरणाई आया); भजन 9 ( झीनी-झीनी बीनी चदरिया); 
भजन 10 (वैष्णव जन तो तेने कहिए); भजन 11 (अन्तर मम॒ विकसित करो); भजन 12 
(अब सौंप दिया इस जीवन का); भजन 13 (सूर्य स्तुति); भजन 14 (बिसर गई सब 
तात पराई); भजन 15 (ईश्वर की अद्भुत रचना तुम); भजन 16 (सूर्य प्रशस्ति); भजन 
17 (अब मैं अपने राम को रिझाउँ); भजन 18 (राष्ट्रगान-वन्देमातरम्‌); भजन 19 
(राष्ट्रगान-जन-गण-मन); भजन 20 (रामधुन-रघुपति राघव)। 


आकार 18X22 अठपेजी, पृष्ठ संख्या 98, मूल्य V0 70/-, डाक-व्यय पृथक्‌ 


संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (30 Wo) 
टेलीफैक्स : (05722) 231111, 230123, 233933 
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संगीत-कला का प्रतिनिधि मासिक. 
वर्ष 69/ अंक 5: मई, 2003 . | 
संस्थापक ८1 स्व) प्रभूलाल गर्ग: काला हश्एसी. 


७ ; 
प्रधान सम्पादक 


डॉ० लक्ष्मीनारायण गर्ग 
डॉ० मुकेश गर्ग | | 
गीता-गायन अशोक गर्ग EU 
(श्रीमगवानुवाच) छ | EA MEER 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभव:। | EE DE 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः।। प्रकाशक oct SR 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌। संगीत कार्यालय - NE 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌।। - | | | 
| सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न . हाथरस-204 101 (3०90) Y 
की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से YA | En 
और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म वार्षिक शुल्क (भारत में) : रु० 250/- po 


संमुदाय कों तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी 
| से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है... विदेश के लिए : U.S. $ 12/- 
इस अंक का मूल्य : vo 25/- 






ZA कि सर्वव्यापी परम,अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में ie s x dc 
ia प्रतिष्ठित है। (३/१४-१५) EE Website: www. .sangeetkarya 1geel aryalaya. ~ 
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रागों का बदलला हुआ शास्त्रीय स्वरूप 7 स्वतंत्र शर्मा 3 
तानसेन-कूत संगीत-सार 7 संग्रहकर्ता प्रभुदयाल मीतल 9 
लोक-नृत्य समाज का दर्पण है O मीता चटर्जी 17 
राग-रंग : नया राग. नमामि” छ नमन दत्त 20 
प्रसार-गीत : माँ शारदे O भरतकुमार राणा 24 ' 
बाली देश की नृत्यनाटिकाएँ “रामायण तथा 'महाभारत' से जुड़ी हैं 
O सरोज मित्तल 27 
ताल-तरंग : झप ताल में शंकरपुरी कायदा 01. रामनरेश राय 30 
राजस्थान की विशिष्ट लोकगायन-शैली “iis 
O sio मधुभट्ट तैलंग 32 
लोकलहरी : विवाह के अवसर का पारम्परिक“ मालवी लोकगीत सेवरा 
id 71 डॉ० प्यारेलाल श्रीमाल 'सरस पंडित' as 
कीर्ति-स्तम्म के शिल्प में छिपा संगीत-शास्त्र का विधान 
राम शास्त्री 38 
फिल्म-संगीत : मेरी तरह तुम भी कमी | (फिल्म : क्या यही प्यार है?) 
0 संगीतलिपि : अनिल 'विक्षित' 42 
- तानरस खा : चंद झलकियाँ ए स्वामी वाहिद काजमी 46 
गीत-गुंजन : वसन्त के दोहे ॥ श्यामसुन्दर श्रीवास्तव 'कोमल' 
आप क्या आए ए सलीम जिलानी 
फागुन के दोहे 7 दिनेश. शुक्ल 
सदी की Toe O SO तारादत्त निर्विरोध 50 
आपके अपने स्वर : प्रयाग संगीत-समिति का दीक्षान्त समारोह 
- ` एवं सेमिनार : एक रिपोर्ट O o काशीकुमार करन 51 
नई पुस्तकें : संगीतशास्त्र मालिका O do विजयशंकर मिश्र 54 
आगरा घराना 7 प्रारल्य 55 
संगीत जगत्‌ : (समाचार) 56 
(संगीत' में प्रकाशित सामग्री से सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं|) 
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हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति राग-संगीत 
पर आधारित है और राग ही वह केन्द्र है, 
जिसके आधार पर संगीत के समस्त तत्त्वों 
का विकास होता है। भारतीय संगीत की 
चर्चा होते ही सर्वप्रथम “राग” शव्द का ध्यान 
आता हे। स्वर तथा ताल किसी-न-किसी रूप 
में लगभग सभी संगीत-प्रणालियों में विद्यमान 
हें T राग की अवधारणा भारतीय संगीत 
की अपनी एक विशेषता है। प्राचीन से आधुनिक 
काल तक हमारे शास्त्रीय संगीत में अनेक 
. परिवर्तन हुए हैं. CIE Y का आधार 
बना रहा है, अतः है कि भारतीय 
संगीत के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष पर जितना भी 
प्रकाश डाला जाए, उतना ही कम है। वैदिक 
काल में राग-परम्परा का अभाव था, किन्तु 
राग में प्रयोग होनेवाले तत्त्व उस समय के 
गान में विद्यमान थे। सामगान में सप्त स्वरों 
का प्रयोग, सामग्रान की विधि, स्तोत्रादि को 
ENE कहा जा सकता है कि राग में 
SEES तत्त्वों का विकास वैदिक qur 
हो चुका था। राग का शास्त्रीय रूप में 
भरत के बाद ही हुआ है। मतंग ने 'बृहद्देशी 
में रागो का लक्षणयुक्त विवेचन कर, “राग' 
की परिभाषा देते हुए रागों की उत्पत्ति जातियों 
से मानी। 


वैदिक युग के पश्चात्‌ महाकाव्य, 


शिक्षा-शास्त्र, EER अन्यान्य ग्रंथों में 
राग का उल्लेख है। कैशिक राग प्राचीन 
रागों में से एक है, जिसका उल्लेख नारदीय 
शिक्षा” तथा नाटयशास्त्र' में परम्परागत रूप 
से हुआ है। 'जाति-राग' शब्द से राग का 
प्रयोग होता है। भरत के बताए हुए ग्राम-रागों 
का मतंग तथा कल्लिनाथ ने वर्णन किया है। 
कालिदास के ग्रंथों में संगीत के संदर्भ में 
“राग” शब्द का उल्लेख उपलब्ध है। उस काल 


मई, 2003 | 
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आ शास्त्रीय स्वरूप 





O स्वतंत्र शर्मा 
में राग-परम्परा प्रचलित थी। रागों के 
विकास-क्रम में सर्वप्रथम ग्राम-रागों के रूप 


में रागों का विकास हुआ और तत्कालीन 
समय में जाति-गायन का प्रचार था। जातियों 


का सम्बन्ध ग्राम तथा से है तथा 
इन्हीं जातियों से ग्राम- उत्पत्ति भी 
कही गई। 


बारहवीं शताव्दी तक आते-आते राग 
का तथा उसमें प्रयुक्त होनेवाले प्रबन्धों का 
पर्याप्त विकास हो चुका था। संगीत-रत्नाकर' 
के काल तक राग-गायन का एक युग समाप्त 
हो जाता है। 

अलाउदीन खिंलजी के दरबार में अमीर 
खुसरो ने रागो के नए रूपों का प्रयोग किया। 
उन्होंने सब रागों में से बारह राग चुने तथा 
उनके नाम बारह तालों के आधार पर रखे। 
उन्होंने पारसी और हिन्दुस्तानी रागों-को 
मिलाकर नवीन रागों की रचना की। उसके 
बाद 15-वीं NECS. के सुल्तानहुसैन 
शर्की ने अनेक नवीन की रचना की; 
जैसे-जौनपुरी तोड़ी, सिंधु भैरवी आदि। 
कहने का तात्पर्य है कि राग-परम्परा प्राचीन 


एवं अत्यन्त समृद्ध है। जन-रुचि के अनुसार. 
समय-समय पर रागों के स्वरूप में परिवर्तन 
हुए हैं। प्राचीन राग-गायन में धुवा आदिका 
तथा प्राचीन गीतों का प्रयोग, उसके पश्चात | 
प्रबन्ध-गायन, मध्यकाल में धुवपद तथा उसके | 
पश्चात्‌ खयाल-गायन की अन्य शैलियों, | 
जैसे-ठुमरी, YA सादरा आदि un 

विकास हुआ। रागो की इसी प्राचीन-परम्परा 
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के प्रचलन का आज भी हिन्दुस्तानी संगीत. 
इसी 





बात से सिद्ध होती है कि विभिन्‍न ग्रंथकारों 
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में निर्वाह हो रहा है। रागों की प्राचीनता इसी 
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ने रागो का वर्णन किया है; जैसे-मतंग, . 
कश्यप, अभिनव गुप्त, नान्यदेव, सोमेश्वर, ` 
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A: शार्ङ्गदेव, पाश्वदेव, नारद, महाराणा कुम्भ, 
 रामामात्य, पुंडरीक विट्ठल, dO दामोदर, 
- पं0 अहोबल, श्रीनिवास, फकीरुल्ला, लोचन, 
dg भावभट्ट एवं Yo भातखण्डे इत्यादि। 
प्राचीन काल से लेकर आज तक 
जनः bat में परिवर्तन आ जाना अनिवार्य 
है, क्योंकि शास्त्रों का रचयिता मनुष्य ही है। 
'दोसौ वर्ष पहले जो रागों का स्वरूप था, वह 
आज नहीं है। लोक-रुचि सर्वथा भिन्न है, जो 
सदैव परिवर्तन चाहती है। रागां के नामों 
तथा रूपों में परिवर्तन का कारण लोक-रुचि 


Taai से विदित होता है कि मतंग के 
ko समय में प्रचलित रागों में शार्ड्गदेव-के समय 
Y तक आते-आते कई रागों का समावेश हो 
 गयाथातथाकईरागों का लोप भी। इसी 





प्रकारका परिवर्तन कुम्भ के परवर्ती काल में 
pi भी हुआ, जो निरन्तर होता आ रहा है तथा 
E सदैव होता रहेगा। इस प्रकार के परिवर्तन 
Aa हम अनेक उदाहरणों में .देख सकते हैं। 
शार्ङ्गदेव के रागों में भैरव, EED EE 
A वसंत, घन्नासी, देसी, भैरवी, 
A EE तटा, मल्लार, वेलावली, रामकृति आदि 
. का निदेश है, परन्तु इन प्राचीन व प्रचलित 
. _ रागों के रूपों में अतर है। प्राचीन राग-नामों 
DON ह सनाय आया है; जैसे-कर्नाट, कानडा, : 
आओ वैलावली, बिलावल आदि।रागों के इतिहास 







E3 E आनिक प्रचलित शुद्ध सारंग तथा 
| मारूबिहाग 
¢ द, किन्तु आज कुछ विद्वान्‌ दोनों रागों में 
7 दोनों मध्यम 





Ed रायो के: के वर्तमान प्रचलित स्वरूप 
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BET जा सकता है। प्रबंध में उल्लिखित 


EN गायको की रचनाओं से करने पर उनमें . 
ताल-मेल दिखाई नहीं देता। उदाहरण 

के लिए, वसन्त राग के awe और 
खयाल-शैली में भिन्न-भिन्न रूप दिखाई पड़ते 
हैं। राग शुद्ध सारंग में कुछ विद्वान्‌ आरोह- 
अवरोह म॑ सारंग-अंग मानकर अवरोह में 
कोमल निपाद का प्रयोग करते हैं, परन्तु 
अन्य विद्वान्‌ उत्तरांग में कल्याण ही मानकर 
शुद्ध निषाद का ही प्रयोग करते हैं। EU | 
सभी बंदिशों में शुद्ध निषाद है, कोमल निप 
का प्रयोग नहीं हैं। कुछ विद्वान्‌ शुद्ध सारंग के 
आरोह में भी घेवत का प्रयोग इस प्रकार 
करते हं-'प नि ध स, स नि रे, म प ध नि 
vt^ कुछ विद्वान्‌ आरोह में धैवत वर्जित मानते 
हैं। राग ललित में पहले केवल शुद्ध धैवत का 
प्रयोग होता था, आजकल कोमल धैवत का 
प्रयोग होता है। इसी प्रकार अहीरभैरव में 'ध 
नि X का महत्त्वपूर्ण प्रयोग पहले की बंदिशों 
में नहीं मिलता; कभी इसमें शुद्ध ऋषभ का 
प्रयोग होता था। बंदिशों के माध्यम से 
(स्वरलिपि के अभाव में) रागों के बदलते 
रूप का ज्ञान होता है। राग केदार प्राचीन 
राग है। इसमें पहले die मध्यम का प्रयोग 
नहीं के बराबर, अल्प परिमाण में अथवा 
. विवादी-रूप में होता था तथा इसका ठाठ 
बिलावल मानते थे, जिसका स्वरूप था--स 
रेस, मरेस,ममप,पधप, धमप पसं, 


सँ रे सं, धम, प U रसमा म 
पस, धसंरेंसंनिधप,पधप,पमम 


रे स! ध्रुवपद शैली की सभी रचनाएँ इसी 
xu पर NY हैं S T में बिलावल 
ठाठ क॑ स्वर दृष्टिगोचर होते थे। जिन का 
केदार में तीव्र मध्यम और शुद्ध का 
अधिक प्रयोग खयाल-शैली के गायन की देन 
है, जिसके कारण विद्वान अव इसका ठाठ: 
कल्याण मानने लगे ESE नि धप, म॑ 

प ध प॒ म। आज केदार का यही अंग : 

. प्रस्थापित हो गया है। | 
मालकोश अत्यन्त प्राचीन राग है। इसे 
लोचन-कृत “राग-तरंगिणी' में 'कौशिक' तथा 
. अन्य सस्कृत-ग्रंथों में 'मालकौंस' कहा गया 
है। विभिन्न कालों में इसके भिन्न-भिन्न स्वरूप 

दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन काल में इसे “सम्पूर्ण | 


a 


^ 


| माना जाता था, उसके बाद 'पाडव” माना 
| जाने लगा, और आजकल सर्वसम्मति से 
। 'औडव' जाति का माना जाता El आसावरी 
। राग के सन्दर्भ में प्राचीनता की दृष्टि से 
कोमल ऋपभ-युक्‍त आसावरी का स्वरूप अधिक 
प्राचीन है। शुद्ध ऋषभ की आसावरी तो 
खयाल गायन-शेली की देन है, जो खयाल 
| गायन-शेली के विकास के साथ ही अधिक 
प्रचलित हो गई है, और कोमल ऋषभ की 
आसावरी को अप्रचलित रागों की श्रेणी में 
कर दिया गया है। dO भातखण्डे ने अपने 
' दस ठाठें में शुद्ध ऋषभ की आसावरी को ही 
| रखा है, क्योंकि यह रंजक व लोकप्रिय है 
और रागांग रागों में भी इसका स्थान बन 
गया है। राग श्यामकल्याण में भातखण्डे जी 
। ने गांधार और धैवत का आरोह-अवरोह में 
स्पष्ट प्रयोग किया है, पर अनेक बंदिशों में धैवत 
आरोह में वर्जित दीखता है। विनायकराव 
पटवर्धन आरोह में गांधार-धैवत वर्जित मानते 
हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक रागों में भी ऐसे 
परिवर्तन हूए हैं परन्तु कुछ राग ऐसे हैं, 
जिनमें सौ-दोसौ वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ; जैसे-भैरव; कल्याण, मालकोश, श्री 
इत्यादि; क्योंकि इनका स्वरूप इतना ठोस, 
एवं हृदयस्पर्शी है कि उसके आकर्षण से 
-समाज नहीं छट पाता। 
राग-रागिनी- चित्रो एवं राग-ध्यानों से 
भी पुराने रागों का स्वरूप पता लगता है, 
पर राग-स्वरूप के परिवर्तन के कारण आज 
. उनकी उपयोगिता नहीं el राग-रागिनियाँ 
और उनके पुत्रःपुत्रवधुएँ मानकर रागों के 
जो नियम बने, उनमें आज शिथिलता आ गई 
है। कुछ रागों के नामों में किंचित्‌ परिवर्तन 
हुआ है; जैसे बिलावल को कोमल निषाद के 
प्रयोग से 'अल्हैयाबिलावल' नाम से जाना 
जाने लगा, सारंग को “वृंदावनी सारंग”, 
कान्हड़ा को 'दरबारी कान्हड़ा' और तोड़ी को 
“मियाँ की तोड़ी! इन रागों के स्वरूप नहीं 
बदले, पर नाम बदलकर ये लोकप्रिय हो 


गए। | | 

हमारे संगीत के व्याकरण में बड़े मौलिक 
परिवर्तन आए हैं। मूर्च्छना-पद्धति का लोप 
हो गया और मेल-पद्धति सामने आ गई। 


मई, 2003 
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मध्यम ग्राम की समझ-बूझ गायब हो गई। 
शुद्ध ठाठ के रूप में पहले काफी ठाठ प्रचार 


ST था, बाद की कई शताबियों में बिलावल 


हो गया। सहल्लाव्दी के मध्य में भैरव, पूर्वी, 
मारवा, तोड़ी-जैसी अभारतीय किन्तु अत्यन्त 
मोहक स्वरावलियाँ भारतीय संगीत में 
स्थापित हो गईं। कुछ दक्षिण के राग उत्तरी 
संगीत में आए हैं, कुछ रागों का लोप हो 
गया है, तो कुछ राग (जैसे-जोग, मारूबिहाग 
और जोगरकास) अधिक प्रचलित हो गए हैं। 
आज के परिवेश में संगीत का वैज्ञानिक 
उपकरणों (जैसे-ग्रामोफोन, टेप-रिकॉर्डर, 
सी0डी0 इत्यादि) के द्वारा प्रचार-प्रसार हुआ 
है और हो रहा ह; पाठशालाओं, विद्यालयों 
तथा संगीत-विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष 
लाखों विद्यार्थी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर 
रहे हे; संगीत के रसिक श्रोताओं की संख्या 
बढी है तथा वैज्ञानिक सुविधाओं के अन्तर्गत 
कला का विस्तार, उसकी , संशोधन, 
शिक्षा-प्रसार आदि सभी बात निक हो 
रही हैं। बीसवीं शताब्दी संगीत-शिक्षा के 
par से अत्यन्त प्रभावशाली प्रतीत होती 
है और आज लगभग सभी प्रकार की संगीत- 
शिक्षण-प्रणालियाँ स्वतंत्र रूप सेया समन्वयात्मक 
रूप से संगीत के उत्थान में सहायक सिद्ध हो 
रही हैं। हम देखते हैं कि शिक्षण-व्यवस्था आज 
के सन्दर्भ में शास्त्रीय संगीत की समस्या है। 
घराना-परंम्परा से दी गई शिक्षा और आज 
के युग में दी जानेवाली शिक्षा में क्या अन्तर 
है। आज स्वर का लगाव, राग-सौन्दर्य और 
राग-विस्तार श्रोता की रुचि के अनुरूप रखने 
का प्रयत्न अधिक हो रहा है तथा घरानों का 
बन्धन न होने के कारण स्वतंत्र प्रतिभा का 
प्रयोग बढ़ गया है। विद्यालयीन शिक्षा से. - 
बौद्धिक विकास होने के साथ ARE 
प्रतिभा में भी चमक आती है। पहले मौखिक 
शिक्षा पर पूरा बल दिया जाता था, आज डु e 
मौखिक के साथ-साथ लेखन-पद्धति के समन्वय | 
से क्रियात्मक शिक्षण को भी सहारा मिला है 
और संगीत का शास्त्र-पक्ष भी सू हो गया AI 
है। आज बदलते हुए समय में शास्त्रीय 










संगीत बहुविध सम्या स म से आक्रान्त है | 
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मी È शिक्षण पर ही निर्भर ij अतः संगीत-शिक्षण 


एवं शिक्षकों की आज अहम है। 

वैसे तो NER -शिक्षा-प्रणाली E 
प्राचीन JESS -पद्धति, नालंदा 
तक्षशिला-जैसी संस्थाओं के रूप में संस्थागत 


शिक्षा-पद्धति तथा मंदिरों आदि की धार्मिक 

2 परम्पराओं के द्वारा संगीत-शिक्षण की प्रणाली 
= रही है। वैदिक काल में साम-संगीत की शिक्षा 
. देने के लिए शिक्षा-ग्रंथों की रचना की जाती 

थी। गांधर्व-शिक्षण के लिए विद्या-मंदिर और 
व्यावसायिक संगीत-अध्ययन के लिए 
संगीतशाला-जैसे कला-केन्द्रों की व्यवस्था थी, 
जहाँ शिक्षा विशिष्ट गुरुजनों अर्थात्‌ ऋषियों 
द्वारा नो एवं शिष्यों को दी जाती थी। मध्य 
काल में मुस्लिम-संस्कृति के प्रभाव के कारण 
वैदिक काल के समानं निश्चित व्यवस्था नहीं 

| - थी।15-वीं से 17-वीं शताब्दी के बीच संगीत 
E के अनेक ग्रंथ लिखे गए। तब भी 
fi राज्याश्रय-प्राप्त कलाकारों द्वारा अपने पुत्रों 
1 एवं शिष्यों को क्रियात्मक शिक्षा दी जाती 
$ थी। 17-वीं शताब्दी में. अँग्रेज़ों का साम्राज्य 
| आया और तब वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली का 
प्रारंभ हुआ; पर दरबारों व रियासतों में 
घराना-परम्परा के अन्तर्गत ही संगीत-शिक्षा 





YA A का भी T ह्लास हुआ है। 
` 1. प्रदर्शन और 2. शिक्षण। इसी प्रकार प्रत्येक 
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ओ- संगीतकार के भी दो पक्ष हैं-1. कलाकार-पक्ष 
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नहीं है। उनके स्वरों में फर्क है। संगीत का. 
प्राण राग है और राग का माध्यम हैं बंदिशें। 
बंदिशों पर ही राग की शुद्धता और स्वरूप 
अवलंबित है। प्रत्येक राग का निश्चित रूप c 
है, लक्षण हैं, विशेषताएँ हैं: और उसका एक 


. निश्चित सौन्दर्य-बिन्दु है, जो विशिष्ट 


स्वर-समुदायो द्वारा प्रदर्शित होता el 
समय-समय पर रागो के स्वरूप बदलते रहे 
हैं और राग-ताल के स्वरूप-परिवर्तन का 
प्रभाव उनकी बंदिशों पर पड़ा है। वस्तुतः 
आज के संदर्भ में शास्त्रीय संगीत की समस्या 
'शिक्षण-व्यवस्था' है। राग-सम्बद्ध Ve 
निरूपण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए 
आवश्यक है, क्योंकि इससे शास्त्र की मर्यादा 
बनी रहती है तथा परम्परागत रागों के 
स्वरूप में परिवर्तन नहीं होने पाता। यद्यपि 
यह भी सत्य है कि अपनी कला का प्रदर्शन 
करते समय-गायक-वादक प्राय: अधिक सूक्ष्म 
भेदों पर न जाकर राग-विशेष के मूल स्वरूप 
के साथ श्रोताओं के मनोरंजन को दृष्टिगत 
रखते हुए ही गाते-बजाते हैं। ' 
गायन-वादन में यद्यपि राग के व्याकरण 
का अत्यधिक बंधन रस-भंग करता है, फिर 
भी राग व शास्त्र की मर्यादा को कला-प्रदर्शन 
के समय तोड़ फेंकना एक उच्च कोटि के 
कलाकार के लिए अशोभनीय है। इसलिए 


` कला-प्रदर्शन करते समय मनोरंजन के साथ- 


साथ शास्त्र का भी ध्यान रखना बहुत ही 
आवश्यक है। 

मिश्र रागों में मुख्य राग के प्रभाव को 
उत्कृष्ट बनाने में मिश्रणवाले रागों का SERE लन 


` बनाए रखना तथा समान प्रकृति के रागों में 


लगनेवाले स्वरों की अल्पत्व-बहुत्व-क्रिया के | 
द्वारा उनके सूक्ष्म भेद स्पष्ट करना एक ' 
कलाकार के लिए आवश्यक है। | 

ad प्राचीन संगीत-नियमों तथा वर्तमान d 
[गीत-नियमों में काफी अन्तर है। प्राचीन d 
ग्रंथकार सप्तक की बाईस dt में स्वरों | 
की स्थापना उनके लिए श्रुतियों मे. 
से अंतिम श्रुति पर करते थे, परन्तु उसके _ 
विपरीत आज स्वरों की स्थापना प्रथम श्रुति 
पर की जाती है। प्राचीन काल में | 
राग-रागिनी-पद्धति के अनुसार राग-रागिनियों 


संगीत _ 
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Ud उनके पुत्र इत्यादि के स्वरूप-वर्णन का 
नियम मान्य था तथा मूर्च्छना-पद्धति से 
राग-रचना व गायन-वादन की प्रथा थी; परन्तु 
आज ठाठ-पद्धति प्रचलित है। प्राचीन ग्रंथकार 
गांधार, निषाद कोमल-युक्त स्वर-सप्तक को 
शुद्ध ठाठ मानते थे, परन्तु आज शुद्धस्वर- 
युक्त स्वर-सप्तक को शुद्ध ठाठ माना जाता 


el इन्हीं सब विषमताओं के कारण प्राचीन ' 


राग-स्वरूपों का आधुनिक राग-स्वरूपों से 
साम्य नहीं है। | 
एक ही राग से उत्पन्न रागांगों में सूक्ष्म 
भेद होता है और राग-शुद्धता के लिए उनको 
ध्यान में रखना पड़ता है। आज आकाशवाणी 
एवं दूरदर्शन के संगीत-सम्बन्धी कार्यक्रमों, 
विविध संगीत-सम्मेलनों तथा संगीत-विषयक 
ba के कारण लोगों को संगीत सुनने, 
सीजन और पढ़ने का अधिक अवसर प्राप्त 
है। इसी लिए अप्रचलित रागों और सिद्धांतों 
को प्रकाश में लाने की सुविधा भी उपलब्ध 
है। ऐसे राग आज अधिक-से-अधिक गाएं- 
बजाए भी जाते हैं, परन्तु उनं कठिन रागों 
का गायन-वादन शुद्ध रूप में प्रस्तुत कर 
सकें, ऐसे कलाकार कम ही हैं। अधिकांशत: 
तान इत्यादि में राग-स्वरूप की हानि होती 
है। राग-रचना, स्वयं के चिन्तन, रस और 
भाव तथा स्वर-ताल के सौन्दर्य के साथ ही 
शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। कई 
रागों में हम विवादी स्वर का प्रयोग करंते SI 


ये विवादी स्वर प्रायः अपने-आप लग जाते: 


हैं। ठुमरी में राग की उतनी शुद्धता कायम 
नहीं xe पाती। इसी प्रकार रागों के 
आविर्भावःतिरोभाव की क्रिया में भी क्षण-भर 
के लिए राग-शुद्धता का हनन होता है। 
राग-शुद्धता की दृष्टि से संगीत के गायन-वादन 
एवं शिक्षण-हेतु TR सिद्धान्त, जिनका 
पालन कलाकारों द्वारा जाता रहा है, 
इस प्रकार हैं-1. राग की शुद्धता, 2. राग 
को उसकी प्रकृति के अनुसार गाना-बजाना, 
तथा 3. लय और ताल पर dps l 

राग की eT पर किसी भी कीमत पर 


“ आँच न आने देना संगीत में परम्परा रही है। 


राग-नियमानुसार आरोह-अवरोह, वर्ज्य स्वर, 
जाति और वादी-संवादी के माध्यम से राग 
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के स्वरो का ढाँचा सँभाला जाता है। किसी 
विशिष्ट स्वर को अधिक खींचने पर 
राग-शुद्धता बाधित होती है। स्वर-लगावों 
द्वारा राग के व्यक्तित्व को उभारा जाता है; 
उदाहरणार्थ-राग हमीर में धैवत का प्रयोग। 
इस महत्त्वपूर्ण स्वर को निषाद के कण-सहित 
तथा मीड़-सहित लगाने पर ही हमीर का 
व्यक्तित्व उभरता है। शुद्ध निषाद स्वर यमन, 
बिहाग और शंकरा राग में अलग-अलग 


` रीति से लगता है। इन रागों में 'नि-प' ` 


स्वर-संगति का प्रयोग जानने-योग्य है। यमन 
में यदि निषाद को मर्यादा से अधिक खींचा 
जाए, तो बिहाग की छाया आएगी। एक ही 
स्वसवली का भिन्न-भिन्न रीति से उच्चारण 
करने पर राग बदल जाता है। बिहाग के 
आरोहात्मक गांधार को ऋषभ का किंचित्‌ 
कण दें तो बिलावल की छाया आएगी। समान 
स्वरोंवाले रागों की जोड़ियों में इन स्वर लगावों 
की वास्तविक परीक्षा होती है; जैसे- 
वसन्त-परज, यमन-खेमकल्याण, बरवा- 
सिन्दूरा, USE ST ; पूरिया-सोहनी। इनमें 
स्वरों का चलन-भेद तो होता ही है, Ty 
उससे भी महत्त्वपूर्ण है राग की प्रकृति 
HENIE सार स्वरों के लगावों का भेद। स्वरों के 

के लगाव का राग-शुद्धता में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 

रागों के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति 
होती है। अतः राग की शुद्धता का जितना 
बारीकी से पालन किया जाएगा, उतना ही 
उसका भावात्मक स्वरूप भी शुद्ध एवं die 
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तुरन्त पहचान में आ सके। राग की पकड़ या 
ओ एकदम चुने हुए ठोस स्वरों से गायन का 
| प्रारंभ होता है। आज सभी संगीत-शिक्षण- 
संस्थाओं में रागों की पकड़ विद्यार्थियों को 

सिखाई जाती है, परन्तु पहले घरानेदार 
शिक्षण-पद्धति में इसे सिखाया नहीं .जाता 
था। कभी संयोगवश किसी गुरु ने बता दिया. 

तो अलग .बात है। जान-बूझकर इसे याद 

p. नहीं कराया जाता था। प्रत्येक राग में 
s राग-दर्शक न्यूनतम स्वर-समूह होता ही है; 
A जैसे बिहाग राग की पकड़ है-नि नि स नि 
प॒ स'। इस स्वरावली में ध्यान देने-योग्य 
बात यह है कि इसके कुछ मुख्य स्वरों को 
आस-पास के कण-स्वरों के साथ गाया-बजाया 
जाता है। इन कण-स्वरों का लगाव बड़ा ही 
ओ महत्त्वपूर्ण है।दो रागो में समान स्वरावलियाँ 
 - होने पर भी उनमें केवल कण-स्वरों के अलग 
O लगावों द्वारा भिन्नता दरसाई जाती है। एक- 
जैसे रागों में कण-स्वरों के अलग-अलग प्रयोग 
.. की विशेषता के कारण ही परिवर्तनशीलता 
`  टृष्टिगोचर होती हैं। प्रत्येक राग में स्वरों का 
लगाव राग बचाकर करना आवश्यक होता 
` है। राग-वाचक स्वरों का लगाव राग-शुद्धता 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण el किंसी विशिष्ट स्वर 
 ' को अधिक खींचने पर राग-शुद्धता बाधित 
E com. २६० d 
E Wa ` गायनया वादन कुछ निर्देशों पर आधारित 
' होता है। उनका पालन करते हुए यदि उसे 
` प्रस्तुत किया जाए, तो उस प्रस्तुतीकरण को 
ride न ण ति में राग-स्वरूप से ज्यादा 
/ शिक्षण-पद्धति में रागःशुद्धता का ध्यान 
- आवश्यक है। दो समप्रकृति रागों में कौन-से 
` स्वर का क्या महत्त्व है, कितना लगता है; 
ज बल हुत्व का क्या स्थान है-आदि के 
' साथरागके भाव का ध्यान रखते हुए उसे 
^; 
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| क्रेगीत। संगीत-सभा के गीतों में बहुजनों 
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JE बात याद:रखनी चाहिए कि ist EE दो प्रकार के होते हैं; 'संगीत-सभा” व मन्दिर" 
आवश्यक होती ; बहुज जन के लिए स्वरों की निपुणता एवं इत्यादि 
BE दल mar है; परन्तु मन्दि के गीतों में अपने TOET देव के समक्ष केवल अपनी हृदय की सहज 

|| व सरल अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। अतः मन्दिर के गीतों में प्रधान अभिव्यक्ति होती 


लालित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ही राग-रूप C 
el 
राग की शुद्धता के सन्दर्भ में परम्परागत 
बंदिशों का बहुत महत्त्व है। इन्हीं बंदिशों से 
रागों के स्वरूप का पता लगता el किसी भी 
राग की शुद्धता के लिए एक ही बंदिश काफी 
नहीं थी, बल्कि घरानों में अनेक बंदिशें -: 
सिखलाने की परम्परा थी। राग की शुद्धता 
को जानकर ही राग में विभिन्न प्रकार से 
बढ़त संभव el विभिन्न गायन-शेलियों- 
श्ुवपद, धमार, खयाल, सादरा, तराना, 
चतुरंग और त्रिवट-में एक ही राग को 
भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखाते हैं, पर राग की 
शुद्धता कायम रहती है। राग-नियम के 
आधार पर विभिन्न बंदिंशों द्वारा राग की 
कई शक्लें दिखाई जाती हैं। प्रबन्ध, धुवपद, 
धमार में राग की शुद्धता का कठोर पालन 


` होता है, क्योंकि वहाँ कोई कल्पनात्मक विकास 


संभव नहीं है। प्राचीन काल में शिष्यों को 
आरोह-अवरोह और राग-अंग नहीं सिखलाते 
थे, बल्कि आवाज संस्कारित कर सीधे चीज 
या बंदिश सिखलाते थे। इन्हीं बंदिशों के द्वारा 
शिष्यों को राग की शुद्धता का ज्ञान होता था। 
रागों की शुद्धता के आधार पर ही कुछ राग 
लोकप्रिय हुए और कुछ स गए, 
क्योंकि राग-रचना की दृष्टि से वे अशुद्ध थे। 
आरोह, sade, वादी, संवादी तथा 


. स्वर-संगतियों की पकड़ से राग के नियमों | 


और san ता का ज्ञान होता है। कहने का 
तात्पर्य है कि आज के बदलते हुए परिवेश 
में, जबकि घरानेदार शिक्षा खत्म हो गई है 
और विद्यालयीन शिक्षा का महत्त्व बढ़ा है; 
ऐसे में शिक्षकों का कर्तव्य हो जाता है कि 
रागों के बदलते हुए शास्त्रीय स्वरूप के साथ ही 
रागःशुद्धताःका ध्यान रखकर शिक्षण प्रदान करें| 

sd 
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तानसेन-ब्तृत 


-सगीत-स्प्रर 


E 


दोहे 


सुर-मुनि कों परनाम कर, सुगम कियौ संगीत। 


'तानसेन' रस सहित हित, जानें गायन प्रीत॥1॥ 
गीत, वाद्य अरु नृत्य कौ, well नाम संगीत। 


` तानसेन' मत सहस गनि, भरत मतहिं मन-मीत॥2॥ 


& प्रकार संगीत है, मारग देसी जान। 
मारग ब्रह्मादिक well, देसी देसि समान॥3॥ 
गीत, वाद्य अरु नृत्य के, रस सर्वस गुन जोय। 
'तानसेन' उपजत नहीं, सो संगीत न होय॥4॥ 
1. नाद 
& प्रकार कौ नाद है, राखौ सुर-नर-मुनि जान। 
'तानसेन' सो कहत है, वहु विधि तिनहिं बखान॥5॥ 
एक नाद सो मुक्ति देइ, दूजौ रंजक जानि। 
'तानसेन' मन गुन कहै, सुंदर नाद: बखान॥6॥ 
अनहद वाजत आपुही, आहत दियौं बजाय। 
'तानसेन' संगीत मत, इनकौं कहौं सुभाय॥7॥ 
नाद अनाइत कौ सदाँ, सुर-मुनि करैं जो ध्यान। 
गुरु-प्रसाद सौं मुक्ति देइ, यह जानौं परमान॥8॥ 
पवन-अगिन संजोग तैं, प्रगट अनाहत आदि। 


` “तानसेन' संगीत मत, कह्यौ सुरन ब्रह्मादि॥9॥ 


जिव टारत है चित्त कौं, चित टारत है af 
टारत अग्नि सो वायु कौं, ब्रह्म ग्रंथि ह्वै मग्न॥10॥ 
ता छिन ऊरध चलत है, ब्रह्म ग्रंथि की वाय। 
सूछम धुनि हिय नाभ घुरि, सो मध्यम कहिवाय॥11॥ 
होत अपुष्ट जो सीस में, विक्रांतिहि मुख आय। 


_ पंच स्थान जो फिरत है, “तानसेन' सो भाय॥12॥ 


कही जो उतपति नाद की, शास्त्र कहे परमान। 
“तानसेन” संगीत मत, जानहु चतुर सुजान॥13॥ 
गीत, वाद्य अरु नृत्य कौं, कह्यौ ज्यों आतम नाद। 
'तानसेन' संगीत मत, जामै उपजत स्वाद॥14॥ 
तीनों मत सिव नाद कौं, कह्यौ जो मुनिन प्रमान। 
ताहि दिए महँ जान लै, “तानसेन' सुभ ग्यान॥15॥ 
बरन वात व्यवहार में, मिलौ रहत है नाद। 
'तानसेन' बस गान है, और कहत है बाद॥16॥ 
नाद सुविद्या बर लहै, सरसुति कौ परसाद। 
काव्य, लास्य अरु नाद है, फलित भयौ सो नाद॥7॥ 
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DO प्रभुदयाल मीतल 
(संग्रहकर्ता) 


सुर-त्तरखग-प्रिग मुदित ह्वै, सुनै सब्द जो नाद। 
'तानसेन'सव नाद कहिं, कहत भरत मरजाद॥18॥ 
नाद उदधि के पार कौं, केतिक करे उपाय। 
मंजन के भय सरसुती, JU उर गहि लाय॥19॥ 
बीन वाद्य सुर ताल में, निपुन पुरुष है जोइ। 
विना परिस्रम जात है, मोक्ष पंथ कौं सोइ॥20॥ 
इड़ा-पिंगला-सुषमना, तीनौ नारी नाम। 
'तानसेन' संगीत मत, जानौ आवैं काम॥21॥ 
ser वाम कहि पिंगला, दक्षिन मन में जान। 
हृदय रहत है सुपमना, ब्रह्म ग्रंथि ज्यों मान॥22॥ 
इड्ादि-लक्षण 

ता ऊपर जिन प्रान जो, चढ़ौ रहत है नित्त। 
अघ ऊरध कौं गत्ति है, ज्यों नटवा रहै चित्त॥23॥ 
त्रह्म-ग्रंथि 







& अंगुल आधार पर, ह्वै अंगुल युग नीच। E 
पड़े सुने स्वर जो कोऊ, अंगुल तेहि-तेहि बीच॥24॥ T 
सूछम सिखा जो अगिन की, ताहि रहत जो जान। 
ता ऊपर नव अंगुली, चतुर रहै तोहि मान॥25॥ | 
ब्रह्म ग्रंथि कों कह्यौ सब, सुर-मुनि कह्मौ f ` 
तामैं अंगुल चार जो, तरी रहत है कंध26। 
2. तान Sx 
शुद्ध तान-विवेक EE xs 
षाड़व-औड़व भेद जब, सुद्ध मूर्छना होय। क 
उपजत परज कि मूर्छना, सुद्ध तान कहि सोय 27! 
सकल सुरन तैं जो छुटै, जोरिप धनि सुर चार | 
षरज ग्राम की मूर्छना, ताकौं लेहु विचार॥28॥ o 
षरज रिषभ गंधार जो, मध्यम पंचम जान | 
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सरिगमपधनि TORTE कहत। 
सुर तीनौं कौ काम, “तानसेन” ये मत सुने pure N 
pue 


p dm PG 


ग्राम-लक्षण 


स्वर समूह कौं ग्राम कहि, “तानसेन परवीन।. 
जाके आश्रय मूर्छना, रहत सदाँ लवलीन॥33॥ 
एक मूर्छना सौं मिलैं, षाडव इकइस तान। 
सप्त स्वरन स रि ग म छटे, या पाडव पारिमान॥34॥ 
शुद्ध तान 
TE तान उनचास €, mza की यह वान। 


कह्यौ मतौ संगीत कौ, 'तानसेन' सुख मान॥35॥ 
सप्त सुरति द्वै रिद्धि सम, येऊ उपजै ज्ञान। 
owes ग्राम औड़व de, इकइस वह परमान॥36॥ 
मध्यम ग्राम की मूर्छना, त्रय है पट प्रति हीन। 
औडव चौदह तान हैं, 'तानसेन' परवीन॥37॥ 
तानें औड़व की कहीं, इकइस चौदह जान। 
"तानसेन' सो कहत हैं, कहि संगीत मत मान॥38॥ 
."ure4 औड़व दोउन की, होत चौरासी तान। 
'तानसेन' संगीत मत, कह्यौ अनेक प्रमान॥39॥ 


तान : 
असंपूर्न पूरन दोऊ, well करम तैं हीन। 


कह्मौ मूर्छना कूट जेहि, “तानसेन' है लीन॥40॥ 


पूरन सुर आरोपि जहाँ, पूरन कूट पुजाहिं। 
'तानसेन' संगीत मत, सुर यह कही सराहि॥41॥ 

पंच हजार चालीस हैं, संपूरन की तान। 

मत संगीत करिकै कहै, सब सूर कौ सो ग्यान॥42॥ 
एक-एक जो तान में, छप्पन-छप्पन तान। 

— कह्मौ मतौ संगीत यह, युक्तौ करिकै ग्यान॥43॥ 


दोय लाख व्यासी सहस, दोइसै अरु चालीस। - 


` ` कूटतान परिमान यह, कहौ सुरन सौं ईस॥44॥ 
कही सात सौ बीस है, षाडव की जो तान। 
इन तानन में कह्यौ है, अड़तालीस परमान॥45॥ 
चौंतिस हज्जार पाँच सौ, साठि षाडव तान। 
संख्या कहि संगीत मत, “तानसेन' सुर जान।46॥ 













2 "भेद l 
ser एक सौ बीस है, तान कह्यौ सो जान। 
re संगीत मत, यह उक्तौ करि ग्यान॥471॥ 
चौ हजार औ आठ सौ, संख्या जानौँ लोइ। 
। .. आदिहिसुस्मुनि यह भष्यौ, मत संगीत कौ होइ॥48॥ 
. सुर अंतर की तान ज्यौ, चौबिस कही बखान। 





बत्तिस-बत्तिस एक में रहं, कूट तान लै जान॥49॥ 
ताकी संख्या कहत हौं, सात सौ अढ्तालीस। 
'तानसेन' संगीत मत, कहौ है सुर-मुनि ईस॥50॥ 
स्वामिक उपजत तान We, एक-एक चौबीस। 


ताकी संख्या ये कही, एक सो चौआलीस॥51॥ ` 


ग्रंथिक 

जाती-जाती तान ह्वै, सुर हैं सोरह तान। 
इक-इक में संख्या कही, बत्तिस-बत्तिस मान॥52॥ 
अर्चिक-अर्चिक तान जो, एक में ताकौ सार। 
'तानसेन' संख्याहिं तैं, वे करि राखत पार॥53॥ 
साधारण 


सुर साधारन चार हैं, जाति साधारन दोय। 


'तानसेन' संगीत मत, sell है पंडित लोय॥54॥ 
साधारन स्वर काकली, अंतर मध्यम जान। 
“तानसेन' संगीत मत, चौथे परजहि मान॥55॥ 
निपाद दोइ श्रुति परज की, गहत काकली होय। 
'तानसेन' संगीत मत, कह्यौ है सुर-मुनि लोय॥56॥ 
विविध सुर गहै गांधार जव, मध्यम ही की भाँति। 
'तानसेन' संगीत मत, अंतर-अंतर जाति॥57॥ 
सै निषाद श्रुति परज की, परज बचै ज्यां अंत। 


gel परज साधारनहि, “तानसेन' सुर जंत॥58॥ 


साधारनः मध्यम wg, सूछम श्रुति है जाहि। 


बहुरि असंग्रह होत है 'तानसेन” जो ताहि॥59॥ 


कह्मौ जाति साधारनहि, कह्यौ राग सम ग्यान। 
'तानसेन' संगीत मत, पंडित करहि बखान॥60॥ 


वादी संवादी wall, और विवादी ग्यान। : 


"तानसेन' संगीत मत, अनुवादी हू बखान॥61॥ 
वादी अनुवादीहि sé, वैवादी रिपु होय। 
अनुवादी.जो मित्र सम, जानि लेह नर लोइ॥62॥ 
वाद करे तैं wat है, वादी ताको नाम। 
बराबरी संवादि है, जानौं आवै काम॥63॥ 
अर्चिक के गावै सुरन, जब संपूरन होइ। 
'तानसेन' संगीत मत, थिति स्थाई सोइ॥64॥ 
अस्थाई आदिक कहौं, मिलि अवरोहि आरोहि। 
संवादी मत “तानसेन”, इनकी कह्यौ गिरोह॥65॥ 
गाये तैं इक ठौर जब, वरन चारि जो होत। 
'तानसेन' संगीत मत, इन चारहु कौ गोत॥66॥ 
अवरोह-आरोह 

अवरोही सुर बढ़त है, उतरत सुर आरोहि। 
“तानसेन' संगीत मत, कह्मौ है बहु विधि जोहि॥67॥ 
ग्राम-भेद 

स्वर्ग लोक में ग्राम जो, प्रगट भये हैं तीन। 
& स्वर राख्यौ भूमि में, एक सुर राख्यौ नीन॥68॥ 


संगीत 


LS co. 12% 20 828०9 phawan varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aas anat ui at a ti gio ttt 





गंधार नाम ताको कह्मौ, सुर मुनि राख्यौ जाहि। 
परज ग्राम मध्यम Gut, भूमि गावते ताहि॥59॥ 
सुर समूह कौं ग्राम कहें, मूछनादि जा संग। 
'तानसेन' संगीत मत, जामें उपजत रंग॥76॥ 
4. राग 
राग-लक्षण 
जो धुनि सुनि सुर वरन mE, करुना होत विशेष। 
जन चित हरन सुनिय कह, तान राग सुन शेप॥71॥ 
राग-अंग 
राग अंग जो भाषई, क्रिया अंग जो जान। 
“तानसेन' संगीत मत, बहुरि ऊपजहि मान॥72॥ 
राग अंग वाकों कह्यौ, छाया परै देखाय। 
“तानसेन' संगीत मत, सुनहि सु स्रवनै भाय॥73॥ 
भाषा-अंग 
भाषा अंग वाकौं well, जो गावै भाषाहि। 
“तानसेन' जो सव क्यौ, है संगीत मत भाहि॥74॥ 
क्रिया-अंग 
दै हुलास हर्षित कही, ये है .क्रिया ज्यौं अंग। 
'तानसेन' संगीत मत, जा करि गावै संग॥75॥ 
उपांग 
कछु-कछु छाया जो करै, कहिये ताहि ui 
'तानसेन' संगीत मत, कह्यौ जे इनके अंग॥76॥ 
श्रुति-विवेक 
तीव्रा अरु कामोंदनी, मंद्रा जाहि विचारि। 
छाँडौती कहि परज जुत, ‘तानसेन ' श्रुति चारि॥77॥ 
दयावंती अरु रंजनी, रतिका श्रुति हैं तीन। 
रिषभ लगैं जेतिक कहें, तानसेन परवीन॥78॥ 
रौद्री क्रोधा द्वै यहै, श्रुति गंधार की होय। 
'तानसेन' संगीत मत, जानै गायन लोय॥79॥ 
कह्यौ श्रुति जो वज़िका, श्रुति प्रसारिनी जान। 
प्रीति सुमार्जनि चार अति, मध्यम की यह मान॥80॥ 
कही महंती रोहिनी, रंभा श्रुति हैं तीन। 


ये तौ धैवत की कही, सुर-मुनि सखौ बीन॥81॥ | 


& श्रुति उग्रा छोभिनी, लगी निषाद सो जान। 
'तानसेन' संगीत मत, श्रुति कौ यह परमान॥82॥ 
श्रुति-लक्षण 

करत उचार जो होत है, सुन्छम कौ अनुमान। 
'तानसेन' संगीत मत, श्रुति को यह परमान॥83॥ 
मूर्छना-विदेक 

उत्तर-मंद्रा रजनि हु, उत्तरायिनी नाम। 
सुद्ध परज समलंकृता, जानौ आवै काम॥84॥ 
कहियै मौरवी हर्षिका, सप्त मूर्छना होय। 


ये तौ मध्यम ग्राम की, जानौं गायन लोय॥85॥ 
सौवीरी अरु हरिनति, कौलोइनी ता नाम! 
मधु मध्या अरु मारगी, जानौँ आवै काम॥86॥ 
चक्रवती अविरुंदता, कहीं मूर्छना सात। 
परज ग्राम सौं ये रहे, जानौं धीर गवात॥87॥ 
नंदा कहौ विशाल अरु, सुमुखी चित्रा जान। 
चित्रावति अरु सिष्य जो, ताकौ हित ज्यों मान॥88॥ 
आलापा सो मूर्छना, ग्राम गंधार की लेख। 
'तानसेन' यों कथि कह्यो, मत संगीत कौ देख॥89॥ 
सूर्छना-सक्षण ` | 

तेरह लच्छन कौ कह्यौ, जामैं होत प्रकार। 
“तानसेन' संगीत मत, जानि लेहु यह सार्‌॥१०॥ 
ग्रह अरु अंस जो न्यास है, मंद मध्य अरु तार। 
अलप बहुरि मारग कहौ, अंतर है यह सार॥91॥ 
असंन्यास संन्यास है, न्यास कह्यौ विन्यास। 
'तानसेन' संगीत मत, ये तेरह ही आस॥92॥ 
गावै जो उच्चार सौं, ग्रह सुर कहियै ताहि 
ता ऊपर विस्तार है, सोई अंस जिय पाहि॥93॥ 
असंन्यास सुर तजनि पुनि, संन्यासन सुर जाय। 
विन्यासै सुर जोरिवौ, 'तानसेन' उपजाय॥94॥ 
मध्य हृदय में होत है, गरै होत है gel 
गनिय परज जो तार है, “तानसेन” कौ सुद्ध॥॥95॥ 
करि विस्तार पूरन कह्यौ, भाव सहित करि मानि। 
& सुर मध्यांतर कह्यौ, मारग गुनियै जानि॥96॥ 
करि विस्तार पूरन seil, न्यास लहत सुर जान। 
“तानसेन' संगीत मत, जो जिय में पहिचान॥97॥ 
षरज रिषभ गंधार सुर, मध्यम पंचम जानि। 


'तानसेन' धैवत कहो, बहुरि निषादहि मानि॥98॥ 
अलंकार प्रस्तार er. 
सरिसरिगरिगरिगमगम, पम पम पंधपधनीनीसा. 
अर्थत केप्रस्तार में सो, सरिरिगमम पघघ नीनीसा॥99॥ Tur 
सप्त स्वर | 5 


जानौं षरज मयूर तैं, चत्रिक रिषभहि माना 
'तानसेन' संगीत मत, कह्यौ जो जिय में जान|॥1001 s 
सप्त सुरन व्यौरौ कह्यौ, सरिग मप धनी नाम | 

द्वितिय भेद ज्यों कह्यौ है, सुरवर्तिन कौ काम॥101|1 
कंठ स्थान तैं षरज है, रिषभ सीस तैं जान . | 
नासिका तैं गंधार है, मध्यम उर तैं मान॥02॥ 
पंचम सुर है नाभि तैं, धैवत भाल स्थान | 
'तानसेन' संगीत मत, जानौ यह परमान॥03॥ 
कहे हैं सुर अस्थान जे, जेते निपाद स्थाना | 













'तानसेन' संगीत मत, इहै तान सो जान॥104॥ 
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परज गंधार जो सुर sell, तालु कंठ अस्थान। 
कह्यौ है मत व्याकरन तैं, “तानसेन' सुभ गान॥105॥ 
daa निषाद हैं दसन d, ओठन मध्यम जान। 
पंचम ह कौ कह्यौ है, मत व्याकरन कौ मान॥106॥ 
रिषभ सीस तैं जानिये, करिके देखो मान। 
"तानसेन? संगीत मत, सो जानौ परमान॥107॥ 
स्वर-जाति c 
परज मध्यम पंचम wel, विप्र बरन जो होइ। 
'तानसेन' संगीत मत, कह्यौ है सुर-मुनि लोइ॥1 08॥ 
रिषभ धैवत क्षत्रिय कहे, 'तानसेन' सो भाँति। 
कह्यौ निपाद गंधार जब, सुर हैं वैश्य सो जाति॥109॥ 
काकली है जू अंत सुर, यह सुर है जू शूद्र। 
“तानसेन' एतौ कहै, मथि संगीत-ससुद्र॥110॥ 
छै प्रकार आलाप हैं, राग रूप कहि जान। 
“तानसेन' जो कहत है, यह संगीत मत मान॥111। 
ला | 
कंठ तारु रसना TE, दंत सहित हैं चार। 
अलापन के अस्थान हैं, 'तानसेन' सो धारि॥112॥ 
अचल षरज मध्यम सुरहि, थाई कहिये जाहि। 
आलापी सुर चाल सो, थिर ह्वै कढ़िता आहि॥113॥ 
चौथे सुर आलापि कै, चौथे ही पर आय। 


द्वितिय भेद रूपक क्यौ, “तानसेन 'सो गाय॥114॥ | 


अर्ध दुगन के मध्य सुर, अर्धहि करत निवासु। 
*तानसेन' संगीत मत, आलापक छप्पन जासु॥115॥ 
द्वितीय षरज अलापिकै, फिर अस्थाई होइ। 
“तानसेन? संगीत मत, अंतर जानहु सोइ॥116॥ 
राग अलापहि रूपक, आलंविताई सो जान। 
प्रतिग्रहनिका मंजनी, दुइ प्रकार सो मान॥117॥ 
` प्रतिग्रदनिका de कही, जो विधान कौ गान। 


“तानसेन' संगीत मत, जानहु अरथ सुजान॥118॥ ` 


€ प्रकार है मंजनी, थाई रूपक मान। 


__ 'तानसेन' तासौ कह्यौ, है संगीत मत जान॥119॥ 
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जैसौ रूपक श्रोत्रि कौ, तैसौ गावै जान! 


- अस्थाई मंजनि कह्यौ, 'तानसेन' सु बखान॥120॥ 


5 
LI 


वह जो मान वादिवरन है, सुरन कियें अस भाँति। 


युक्ति सरस स्स योग तैं, उपजे हैं सब राग। 
मोह बढ़े तिनके YA, उपजत है अनुराग॥122॥ 


` नृत्य समै मुख पंच d, उपजै पायौ राग। 
j _ पि इ नी र भयौ राग बहु भाग॥123॥ 


प्रथमहि मुख जाती सुन्यौ, श्रीरागहि उपजाइ।` 
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क्यौ जो रूपक मंजनी, तानसेन” वह जाति॥ 211 


वामदेव मुख दूसरे, कह्यौ वसंत बनाइ॥124॥ 
तीजौ मुख सो अधर है, सो भैरों की dra 
चौथौ मुख तत्पुरुष है, ताते पंचम. ओर ॥125॥ 
मेघ राग प्रगटौ बहुरि, पंचम मुख ईसान। 
नटनारायन छठे भयौ, गिरिजा मुखहि प्रमान॥126॥ 
एक समय पूँछन लगीं, पारवती सिव देव। 
रागन की विधि सो कहौ, मोसौं कछु यह भेव॥1 27॥ 
समय कही अरु रितु कही, और रूप अनुहार! 
होइ प्रसन्न मोसौं कही, जिय में दया विचार॥1 28॥ 
तब fa जू लागे कहन, मंद-मंद मुसकाइ। 
सुभ इस्त्री श्रीराग की, जो मुनि भेप गनाइ॥129॥ 
पहिलै कही विकास की, भूपाली पुनि होइ। 
करनाटी बड़हंसिका, मालश्री अनि जोइ॥130॥ 
पटमंजरी बसंतिका, ये छै पंचम तीय। 
नित्तहि ताके संग रहें, उपजावे सुख vite 31 i 
बिलावल अरु भैरवी, मल्लारी ये ही भाय। 
स्याम-गुर्जरी और हैं, बंगालीय गनाय॥132॥ 
मालसिरी सु घनासिरी, मेघ रागिनी अंत। 
देसकार अरु पंचमा, भैरव ललित बसंत॥133॥ 
कौसिक बहुरौ गुनकरी, साँचेरी सुख भाइ। 
देशी अरु पटमंजरी, बहुरि गुनकरी गाइ॥134॥ 
रामकली अरु सोरठी, बहुरि भैरवी जोइ। 
वैराटी अरु टोड़िका, प्रथम पहर में होइ॥135॥ 
कामोदी कुंडाइका, नाग-सब्दिका गान। 
देस संकराभरन सो, WENT कहें सुजान॥136॥ 
अब सुन तिसरे पहर की, तिनके करों बखान। 
मालव अरु श्रीराग पुनि, सब रागन कौ ज्ञान॥137॥ 
केदारौ करनादियौ, आभीरी एहि दाइ। 
सारंग पुनि सो देस है, औ कामोद गनाइ॥138॥ 
अर्ध रात्रि चौथे पहर, सोरठ कान्हर आइ। 
खंभावति पुनि परज की, जेजैबंती गाइ॥139॥ 
कलिंग सोहनी विदित निसा, कीसिक अति सुखदाइ। 
'तानसेन' संगीत मत, समुझि खुसी है जाइ॥140॥ 
5. वाद्य 
ताल राग कौ मूल है, वाद्य ताल कौ अंग। 
वाद्य ताल दोऊ मिलै, नृत्यत उठत तरंग॥141॥ 
तत को पहलौ कहत E, वितत sad ठान। 
तीजे घन, चौथे सिखर, “तानसेन  परमान॥142॥ 
तार लगे सब साज हैं, सो तत ही तुम मान। 
चरम मढ्यो जाको मुखर, वितत सु कह बखान॥143॥ 
कासि ताल के आदि लै, घन जिय जानहु मीत। 
'तानसेन' संगीत रस, बाजत सिखर सुनीत॥144॥ 


संगीत 
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बीना वीनक रबाब है, सुरमंडल सारंगि। 
चारतार dex पुनि, 'तानसेन' सु उपंग॥145॥ 
अमृत-कुंडली चंग औ, डमरू और अनेक। 
'तानसेन' संगीत मत, जानै बुद्धि विवेक॥146॥ 
मृदंग ढोलकी दुंदभी, दारा वंजरि जान। 
चंग लोहरे अनेक हैं, 'तानसेन' उर मान॥147॥ 
काँसि ताल औ झाँझ पुनि, कहे गुनी कठतार। 
वाजत नीके तानसेन', यह घन समझ विचार॥148॥ 
बेनु बाँसुरी नाद है, सुरताई करताल। 
तुरही नृसिंहा सिखर हैं, और मुरचंग रसाल॥149॥ 
कवित्त : 

. बीना वेनु करतार सारंगी xaT आछौ, 
उपंग हू तार सुरमंडली सुहाई है। 
अमृत की कुंडली तमूरा टोली मृदंग, 
दुदभी ढफ खंजरी बनाई ŽI 
झाँझ साज सिखर नरसिंघा मुरचंग तैसी, 
तुरही नफीरी सुर बहुतै मन भाई है। 
ताल के तरंगन wl 'तानसेन' ये वाद्य, 
सुर रंगी बहु गुनवारेन गाई है॥150॥ 


` वाद्य भेद के नाम कहे, सुनि हौ चतुर सुजान। 
सिव को भाषित है सबै, मत संगीत प्रमान॥151॥ 
वाद्य भेद संछेप तैं, वरनन किये विचार। 
ताल नाम बरनन करों, जिय में निश्चय घार॥152॥ 
6. ताल 

शिव औ शक्ति संयोग तें, प्रगट भये सव तार। 
मारग देसी द्वै कहे, तानसेन’ उर धार॥153॥ 
नृत्य समै में पाँच जे, उपजे मारग तार। 
देसी गिरिजा नैं कहे, 'तानसेन' निरधार॥154॥ 
रतनाकर संगीत मत, अतिहि विकट मति मान। 
“तानसेन' यह भरत मत, और कहे हनुमान॥155॥ 
सोमेश्वर कलिनाथ मत, रागार्नव मत मान। 
MA बहुत अनेक मत, 'तानसेन' परमान॥156॥ 
ताल-अंग 

प्रथम ताल अंग कहत हों, जानहु चतुर सुजान। 
'तानसेन' संगीत मत, सुर-मुनि कहे बखान॥157॥ 
सप्त अंग सब तार के, भिन्न-भिन्न तुम जान। 
तानसेन' संगीत मत, कह्यौ जो जिय में जान॥158॥ 


प्रथम अनू, द्वितीय दुत, तृतीय well दविराम। 


चौथे लघु, विराम पंच, 'तानसेन' अभिराम ॥159॥ 
पष्ठ गुरू, सपतम पुलित, ये सब तार के अंग। 
तानसेन' संगीत मत, गावत उचित तरंग॥160॥ 
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लघु कौ चौथौ भाग है, ताकौ तुम अनु ठान। 
'तानसेन' संगीत मत, द्वै दुत लघू प्रमान॥161॥ 
छै लघु गुरु द्वै होत हैं, गुरु लघु पुलितहि जान। 
'तानसेन' संगीत मत, कह्मौ जो ग्रंथ प्रमान॥162॥ 
दुत-दुत अनू विराम लघु और गुरु पुलित विचार! 


- 'तानसेन' संगीत मत, कह्यो जो उर में घार॥163॥ 


ताल-मात्रा 
तीतुर अनु को कहत हैं, दुतहि नकुल उच्चार। 
वक जाती लघु कौं कहत, कोकिल गुरू विचार॥164॥ 
अथ उतपति सब कहत हाँ, मत संगीत विचार। 
भिन्न-भिन्न वरनन करों, “तानसेन  परकार॥1 65॥ 
पवन तैं अनु उत्पन्न भौ, दुत उत्पन्न भयौ नीर। 
'तानसेन'दविराम ही, प्रगटी सलिल समीर॥166॥ 
बड़वानल तैं लघु भयौ, व्योम तैं गुरु प्रगटाय। 
पृथी पुलित उत्पन्न कहि, “तानसेन' मन भाय॥167॥ 
अब सब के स्वामी कहाँ, मत संगीतहि मान। 


.'तानसेन' यह भरत मत, जिय में नीके जान॥168॥ 


सात्रा-स्वामी 

अनु कौ ससि है देवता, दुत कौ महेस बखान। 
सिखी देवता दविराम है, “तानसेन' यह जान॥169॥ 
लघु की सिवा प्रमान है, दविरामैं गुरु ठान। 
गौरी सिव सुरु देवता, 'तानसेन' परमान॥170॥ 
गनपति पुलित कौ देव है, जानहु चतुर सुजान। za 
'तानसेन' संगीत मत, ताकौ करत बखान॥171॥ : 
अनुदुत सूछम घात कर, परन लघू कर घात। 
हस्त भ्रमन गुरु घात है, दै कर पुलित समान॥1 72॥ 
ताल-स्वरूप DUE. 


अर्ध चंद्र आकार अनु, विंदू दुत ही लेख। i: 
लंबकार लघु होत है, मत संगीतहि देख॥173॥ बट 
अर्ध वक्र गुरु होत है, पुलितहि श्रृंगाकार। i Lt 


'तानसेन' संगीत मत, कह्मौ जो जिय में घार172411| 
ताल-भेद cr 
पंच ताल में देसीय, सो मुख तैं प्रगटाया . 
तानसेन' संगीत मत, सब ही कह्यौ गिनाय॥ 75॥ | m x 
wwe पहिलै कहत हैं, चाचपुटहि पुनि जाना... 
तानसेन' संगीत मत, कह्यौ ग्रंथ परमान॥1761| 
ताल द्विताल well पुनि, त्रितिय चतुरथै होया | 
पंचम निसंकलील छै सिंहविक्रम कहिये सोया77॥। : | 
रतिलीलहि सिंहलील है, कंदर्प वीरविक्रामम | 
रंग श्रीरंग औ चर्चरी, “तानसेन” सुख-घाम॥78॥ | 
प्रत्यंग यति लग्न कहि, हंसलील गजलील। 
बरना भिन्न-भिन्न कहि, “तानसेन' सुन सील॥ 791i. 3 4 
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- राजताल स्वर्नताल, सिंहविक्रीडित सो जान। 
दरपन विश्रुत वर्नहि, 'तानसेन' परमान॥180॥ 
जय बनमाली ताल है, हंसनाद सिंहनाद। 
काक तुरंग लिलताल है; सरसलील है स्वाद॥181॥ 
सिंहनंदन त्रिभंग पुनि, रंभा भारगव मंठ। 
~~ -- मुदित, "um कर कंठ॥182॥ 
कोकिलप्रिया निसारकी, राजविद्याधर जान। 
'तानसेन' जयमंगला, विजयानंद बखान॥183॥ 
मल्लिकामोद क्रीडाविजय, मकरंद कीरत नाम। 
श्रीकीर्ति अतिताल पुनि, “तानसेन' अभिराम॥184॥ 
विजय बिंदुमाली za, नंदन मढ़ी कामंठ। 

, दीपकंठ की विषम पुनि, 'तानसेन' श्रीकंठ॥185॥ 
अभिनंदन अनंग पुनि, नांदी मल्ली ताल। 
'तानसेन' पूरन ait, Eee ient 
विषम लघू सेखर कहैं, चतुर्घान È काल। 
कटुक राका कुमुद पुनि, “तानसेन” चतुस्ताल॥187॥ 
प्रताप-सेखर झपताल लहि, गजरूपा पुनि होय। 
चतुर्मुखी रतितान है, मदनताल है सोय॥188॥ 
अतिमंठ वा प्रतिमंठ है, पार्वतीलोचन लोय। 
लीलाकरन यति ललित है, “तानसेन” है सोय॥189॥ 
रागबर्धन षटताल हंस, अंतरक्रीड़ा मान। 
उत्सव विलोकित वर्नपति, “तातसेन' सिंदज्ञान॥190॥ 
करनसार साँचा उदै, चंदकला लय जोय। 
रंक घड-ताल इंदकत, 'तानसेन' यह होय॥191॥ 
कुमुद कुविद कलधुनी पुनि, गौरीताल समेत। 
राजमृगांकतालः है, मगनताल पुनि लेत॥192॥ 
रामचंद्र प्रसिद्ध है, विपुला पूज मन मान। 
“तानसेन” संगीत मत, कहौ जो जिय में जान॥1१३॥ 


— तानसेन' संगीत यह, जिय में erg विचार॥194॥ 
विद्युतलावनी तारिका, रूपनिकाम उपाय। 
° 'तानसेन' उद्धव पुनि, कनकमेरु चलवाय॥1१5॥ 
 कनकमेरु कौचक्र पुनि, चक्रमंठ उरुताल। 
` संक संयोग चतुरस्र है, 'तानसेन'रससाल॥196॥ 
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 मठताल तालंक पुनि, सरसमंठ प्रतिमंठ। 
` कीर्तमंठ darie कहि, “तानसेन' हरिमंठ॥198॥ 
_ ` जनमंठ जैमंठ कहैं प्रियमंठ, श्रीमंठ बिसी राजिय amd 
सा ख़ान गीर्वान कत्यान कदे कमला रवि सैल drake माने॥ 


कलाप ji मुद्रीत गंभीर, श्रीरंग सुधानक वर्नहि जानौं। 







seule कुंडलि wal, पतत कुंडलीकार।. 


'विद्याधरमंठ त्रितिय है, चतुरमंठ श्रीविघ्नु।' 
ओ- गदनारायन नर्तक, “तानसेन” पर॒धिष्नु॥197॥ ` 


दोहे : 

इंद्रताल कूरमपती, कच्छपताल de 
'तानसेन' कह सरसुती, कंठाभरन प्रमान।200॥ 
नारद सारद gas, किन्नरताल विचार! 
'तानसेन' या तरह कौं, कोऊ न पावै पार॥201॥ 
कलावंत द्वादश ताल 

एक ताल & ताल पुनि, त्रितीय चतुर्थ सो होय। 
dae अठताली कहैं, सुधिक ताल कहैं लोय॥202॥ 
मठताली.सो धमारि की, झप मद्धिमान थान! 
'तानसेन' बरनन करै, जानहु चतुर सुजान॥203॥ 


` गमक-लक्षण 


कह्यौ गमक सुर कंद कौ, स्वन चित्त सुख देत। 


मत संगीत कौ होत जब, “तानसेन' करि लेत॥204॥ 


डमरू धुनि सी होय लय, दुत चौथाई मान। 
तिर शासक सोका wame um जान॥205॥ 
त्रयौ अंस दुति होत जब, लीजै जान। 
कही गमक अस्फुरित वह, “तानसेन ' विज्ञान।206॥ 
आधी दुति की सी्नता, पीत गमक जो DTI 
दुत के वेग जो कंप होइ, नील गमक है सोय 207 
लघु के वेग जो कंप होइ, गमक अंदोलित जान। 
“तानसेन” यों कहत है, मत संगीत कौ मान॥208॥ 
क्रम तैं smr बरन, गति चित्रित यह आदि। 
“तानसेन यौं कह्यो है, हुलसित गमक सुहाहि॥209॥ 
पुलित सभी जो कंप हैं, प्रालंबित सो नाम। 
'तानसेन' संगीत मत, जानौ आवै काम॥210॥ 
हिंद पै सुर उपजत wer, हिय हुंकार गंभीर। 
हुंकित गमक सो कही है, “तानसेन” सुरवीर॥211॥ 
सुखमन तैं सुर होत जो, मुदित गमक कहि जान। 
'तानसेन'याँ कहत दै, यह संगीत मत मान॥21 2॥ 
सकल गमक कौ भेद जो, एक ठौर जब गाय। 


निश्चित गमक सो जानिये, “तानसेन'उपजाय।213॥ 
मार्ग-ताल 


सिव के पायौ बदन गति, तभी भिन्न भये ताल। 
'तानसेन' संगीत मत, गावत अति ही रसाल ॥214॥ 
चच्युट जाल 

प्रथम दोय गुरु पुनि लघु रहै पुलित में जोय। 
'तानसेन' Age कहै, गावै बिरला कोय॥215॥ 
प्रथम गुरू द्वै लघु पुनै, अंत गुरू जो dal 
'तानसेन' संगीत मत, कहै चाचपुट सोय॥216॥ 
YAA लघु द्वै गुरु पुनै, लघू पुलित पुनि होय। 


षट सो पिता-पुत्र कही, 'तानसेन' मत जोय 2170 


प्रथम पुलित त्रै T कदै, वहै पुलित कौं जान। 
संपक्वेष्टा कहत हैं, 'तानसेन' परमान॥218॥ 


संगीत 
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देशी ताल 

लघु दुत लघु दो दुत लघू, त्रै दुत पुनि लघु होय। 
'तानसेन' संगीत मत, ब्रह्मताल है सोय॥219॥ 
द्वै दुत लघु दुत लघु पुने, दै दुत त्रै लघु होय। 
अंतर मिलि हैं तहाँ पुनि, रुद्रताल कौ जोय॥220॥ 
त्रे दुत एक लघु E gd, द्वै लघु E दुत जोय। 
विंध्यताल तासौ कहें, get विरला कोय॥221॥ 
& दुत & लघु दुत पुनि, अंत लघू पुनि होय। 
'तानसेन' संगीत मत, कच्छपतालहि जोय॥222॥ 
दोय पुलित द्वै गुरु लघू, निसंकताल सो जोय। 
'तानसेन' संगीत मत, वूझै विरला कोय॥223॥ 
प्रथम दोय दुत होत हैं, अंत सगुरु ज्यों होय। 
'तानसेन' दर्पन कहै, जानौ बुद्धि विलोय॥224॥ 
तीन गुरू लघु पुनि del, लघु गुरु पुलित प्रमान। 
सिंहविक्रम कहात है, 'तानसेन' मन मान॥225॥ 
& दुत लघु है द्वै गुरू, ताल कंदरप होय। 
'तानसेन' संगीत मत, जानें कवि गन लोय॥226॥ 
प्रथम लघु दुत द्वै पुलित, अंत गुरू कौ लेष। 
वीरविक्रम सो “तानसेन', जानहु बुद्धि विशेष॥227॥ 
प्रथम चार दुत होत हैं, गुरू एक है अंत। 
रंगताल ताकों कहैं, “तानसेन” बुधिमंत॥228॥ 


द्वै लघु पुनि गुरु लघु पुलित, ताल कहत श्रीरंग। 


'तानसेन' जे चतुर नर, गावत उक्त तरंग॥229॥ 
षोड़स दुत सब अंत लों, एक-एक जब होय। 


'तानसेन' चर्चरी कहँ, जानौ बुद्धि बिलोय॥230॥ . 


गुरु-गुरु-गुरु जहाँ होत है, इक लघु बहुरी जान। 


प्रत्यंगताल ताकौँ कहै, 'तानसेन' परमान॥231॥ 


पहिलै दुति बरनन करै, अंत लघू पुनि धार। 
पत्तिलगन ताकों कहैं,'तानसेन हि विचार॥232॥ 
लघु-लघु-लघु-लघु होत है, अंत लघू विश्राम। 
गजलीला ताकों कहैं, तानसेन” अभिराम॥233॥ 
"& गुरु पुनि लघु औ पुलित, पुलितहि में अवसान। 
रंग प्रदीप ताकी कहैं, तानसेन” परमान।॥234॥ 
गुरू पुलित द्वै गुरु लघू, पुनि पुलितै उर धार। 
राजताल तहाँ होत हैं,तानसेन' के तार॥235॥ 
गुरू लघू द्वै दुति पुनी, अंत गुरू il होय। 
चतुरसुवरनीः कहत हैं,तानसेन' उर जोय॥236॥ 
गुरु लघु & दुत-दुत ell, अंत पुलित पुनि जोय। 
'तानसेन'जयताल कहि, सकै सो बिरला कोय॥237॥ 
चार दुत पुनि एक लघु, द्वै दुत गुरू बखान। 
बनमाली ताकी कहत, “तानसेन' परमान॥238॥ 
लघू पुलित द्वै दुत कहे, अंत पुलित ही लेख। 
'तानसेन' संगीत मत, हंसनाद ही देख॥239॥ 
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एक लघू. पुनि गुरु लघू, पुनि ह्वै गुरु ही जान। 
सिंहनाद ताकों कहैं, “तानसेन' परमान॥240॥ 
प्रथमहि द्वै दुत द्वै लघू, कुडुल सो ताल विचार। 
'तानसेन' बरनन करै, लै few में घार॥241॥ . 
प्रथम ga-ga विराम पुनि, & दुत अंत ज्यों होय। 
'तानसेन' संगीत मत, तुरंगलोलःसो जोय॥242॥ 
प्रथम दोय लघु चतुर्दुत, द्वै लघु अंत विचार। 
सरमलील ताको कहै, 'तानसेन' निरधार॥243॥ 
& गुरु लघु पुलित लघु, गुरू दुरित है देख। 
& गुरु लघु पुलित पुनि, सिंहनंद तेहि लेख॥244॥ 
प्रथम दोय लघु दे गुरू, तिरभंगी बतराय। 
'तानसेन” संगीत मत, नीके गान कराय॥245॥ 
& गुरु द्वै लघु पुलित पुनि, रंगाभरन बखान। 
'तानसेन' नव मात्र है, जानहु चतुर सुजान॥246॥ 
दोय लघु पुनि गुरु कहे, चतुर लघु सो विराम। 
“तानसेन” वा मंठ कहै, सुनहु ग्रंथ परमान॥247॥ 
प्रथम गुरू दवै लघु पुनि, तीन लघु सो विराम। , 
मुद्रितमंठा कहत हैं, “तानसेन' अभिराम॥248॥ 
चार लघू अरु गुरु कहे, दोय लघू पुनि जात। 
'तानसेन' मंठा कहै, जानहु चतुर सुजान॥249॥ 
प्रथम लघू गुरु है तहाँ, दवै दुत पुनहि विचार। ` 
राजविद्याधर कहत हैं, 'तानसेन' निरघार॥250॥ | 
दोय लघु पुनि एक गुरु, द्वै लघु एक TE en 
जयमंगल ताकों कहैं, 'तानसेन' सुर जोय॥251॥ 
प्रथम दोय लघु चार दुत, मल्लकांमोद बखान। 
'तानसेन' संगीत मत, MAE ग्रंथ प्रमान॥252॥ 
आदि गुरू लघु कहत हैं, गुरु लघु गुरु पुनि जोय। 
'तानसेन' जयश्री कहै, महा बुद्धि सो बिलोय॥253॥ 
द्वै दुत & लघु कहैं तेहि, मकरंद उरही धार। $ 
“तानसेन” संगीत मत, जानौ बुद्धि विचार॥254॥ | 
आदि लघू औ पुलित गुरु, लुत पुलितहुपुनिधार | 














'तानसेन' कीर्तन कहे, मन में निरख विचार॥255॥ S 
दोय लघू दै गुरु पुनि, श्रीकीरती बखान। ——— 0 
'तानसेन' उर धारिकै, करहु कि याकौ ध्यान256। . 
प्रथम पुलित पुनि , पुलित लघु त्यां होया | e 
विजयताल ताकौं 


कहें, 'तानसेन a EM m 
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आदि गुरू लघु मानि पुनि, अंत गुरू ज्यों होय। 
ठेकीताल «d कहैं, 'तानसेन' है सोय॥262॥ 
- आदि तीन दुत दुत विराम, चार दुत अंत विराम। 
विषमताल ताकौ 98, तानसेन' अभिराम॥263॥ 
एक लघु पुनि पुलित है, दै लघु पुलितहि होय। 
अनंगताल यह कहत है,'तानसेन उर सोय॥264॥ 
आदि लघू .द्वै दुत oe अंत में जोय। 
नंदीताल सब कहैं तेहि, ' 'वे लोय॥265॥ 
चार लघू पुनि दुत है, अंत दुतहि सो विराम। 
मल्लताल संगीत मत, “तानसेन' अभिराम॥266॥ 
आदि चार दुत गुरु लघू, कहैं पूर्न कंकाल! 
“तानसेन श्रवनन करै, अति ही रसिक रसाल॥267॥ 
द्वै दुत द्वै गुरु कहे तैं, कहियत खंड कंकाल। 
, तानसेन' सुभ जानहीं अंतहि माँहि रसाल॥268॥ 
द्वै गुरु एक लघु होत हैं, सत कंकाल बखान। 
'तानसेन' संगीत मत, MAS ग्रंथ प्रमान॥269॥ 
एक लघु द्वै गुरु यह विषम, कहि कंकाल विचार। 
“तानसेन” संगीत मत, आनंद सुनत विसाल॥270॥ 
चार लघू एक गुरु कहौ, लघु कं कून सो ताल 
“तानसेन' संगीत मत, सवन करत 12711 
mk लघू E दुत TE, लघू गुरू ज्यों होय। 


EE NM 'तानसेन' कहै सोय॥272॥ ` 


| लघू जहाँ होत हैं, तीन गुरू पुनि भेख। 

mar वसंतीलाल यह, 'तानसेन” उर देख॥273॥ 

- €* लघु लघुसेखर कह्यौ, “तानसेन' मन मान। 

` अवप्रातायरव सो कह्मौ, जानहु चतुर सुजान॥274॥ 

- आदि पुलित दुत विराम हैं, लघु सो अंत विचार! 

- सो प्रतापसेखर कह्यौ,'तानसेन' मति घार॥275॥ 

अदि दुत पुनि दुत विराम, अंत लभू परमान। 

ओ- 'तानसेन'झपताल कहै, जानहु बुद्धि निघान।276॥ 

तीन गुरू sir एक लव LUE गुरू & होय। 

F अंत दोय दुत 'तानसेन ' सोय॥277॥ 
0 









TR RE का è है, ची चौ- दुत अंबरक्रीड। 
' लघु विराम है सो कहे,'तानसेन' मत ब्रीड॥283॥ 


आदि लघू त्रै दुत कहे, द्वै लघु बहुरी देख। 
सारसताल सो होत है,तानसेन' उर लेख॥284॥ 
चच्युट ताल-लक्षण . 

& गुरु लघु चच्युट कहे, सो जानौ सब तात। 
पट कलाहि परसंग होइ, सिप्य मुख साध्यौ जात।285॥ 
गुरू एक जुग लघु गुरू, बहुरि वाम मुख होत। 
षट कलाहि पिय बसन है, चाचपुट ही उदोत॥286॥ 
तीन गुरू द्वै दुत कहे, सत्पुरुष ही d होत। 
we RT षट स्थान कहि, जानिये बुद्धि उदोत॥287॥ 
लघु दुत लघु द्वै दुत लघू, त्रै दुत लघु पुनि होय। 
ब्रह्मताल गोपाल यह, मात्रा सप्त सुर कोय॥288॥ 
& दुत लघु पुनि द्वै दुत, और तीन लघु होय। 
गुरू अंत में होत है, रुद्रताल है सोय॥289॥ 
त्रै दुत एक लघु दै दुत, लघु एक दुत दै होय। 


EA & दुत लघू, एक दुत पुनि लघु होय॥290॥ .. 


दवै दुत द्वै लघु पुनि लघू, दुत बहुरो लघु होय। 
कहिये कच्छपताल ही, सांगीत मत सोय॥291॥ 
दोय SEC «ES कहे, तीन दुतहि जहाँ देख। 
ताल मल्लिकामोद सो, 'तानसेन मत लेख॥292॥ 
लघु जुग ही कहियै जहाँ, तीन गुरू जहाँ होय। 
विजयानंद कहत तेहि, “तानसेन' सव कोय॥293॥ 
गुरु लघु गुरु लघु होत जहाँ, अंतहि पुनि गुरु एक। 
विजयश्री सो नाम है, है यह ताल विवेक॥294॥ 
तीन दुत दविराम कहैं, सुर्निये नायक गोपाल। 
परू औ गुर दलित लघु, महाविषम यह ताल ॥295॥ 
दुत दुत, तीन पुलित गुरु एक। 
महानंद यह ताल की , जानहु चतुर विवेक॥296॥ 
& दुत माहि सो एक गुरु, पुलितै तहाँ निहार। 
ताल ret कामोद को, तानसेन' हि विचार॥297॥ 
आदि गुरू पुनि तीन दुत, लघु ही होत विराम। 
जानहु झोवड़ताल सो, महा सुरंग अभिराम॥298॥ 
दुत लघु दुत लघु दुत लघू, दीजै तहाँ विचार। 
लघु दुत लघु दै दुत, लघु लीजै सो घार॥29१॥ 
एक दुत द्वै लघु द्वै दुत, लघु दुत लघु दै होय। 
EM तास पत dup Mg कोय॥300॥ 
लघु गुरु द्वे लघु गुरु द्वै, दुत द्वै गुरु पुनि होय। 
सिंहनाद सो ताल यह, जानै बिरला कोय॥301॥ 
दोय दुत हैं और लघु, गुरू अंत कौ मान। 
राजनारायन नाम कहौ, सात मात्रा सव जान॥302॥ 
द्वै लघु गुरु लघु जानियै, पुलित अंत श्रीनंद। 
सप्त D है, कहियै सो नँदनंद॥303॥ 
चार लघू पुनि द्वै गुरू, छे "i मात्रा होय। 
दस मात्रा ताकी कही, चंपकताल है सोय॥304॥ 
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मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हुई उमंगों 
का बाह्य प्रकाश ही नृत्य है। जहाँ जीवन की 
उमंग है, वहीं नृत्य है। आदिम युग से वर्तमान 
युग के बीच हजारौं वर्ष व्यतीत हुए और 
उस काल के साथ कृदम मिलाते हुए 
मानव-सभ्यता, संस्कृति व समाज में भी अनेक 
परिवर्तन हुए, जिनका परिणाम 
है-मानव-संस्कृति में क्रमोन्नति। 

आदिम युग में मनुष्य अपनी सम्पूर्ण 
सत्ता पर जीवित रहता था। दैनन्दिन 
जीवन-यात्रा के लिए श्रम और सुचुमार TX कला 
में कोई अन्तर नहीं था। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य 
के व्यवहार तथा संस्कार में परिवर्तन हुआ, 
बौद्धिक विकास हुआ, वैसे-वैसे उनके 
अलग-अलग समुदाय बने, कृबीले बने, अलग 
गाँवों की रचना हुई, कार्य-प्रणाली में भिन्नता 
आई। इस तरह क्रमशः विभिन्नता हर क्षेत्र 
में परिलक्षित हुई। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः 
समाज से उसका सम्बन्ध होना अत्यन्त 
स्वाभाविक है। फलतः समाज को सुन्दर व 
संघबद्ध करने के लिए ही लोकनृत्यों का जन्म 
हुआ। यह लोकनृत्य किसी एक व्यक्ति की 
सृष्टि नहीं, वरन्‌ एक सामूहिक सृष्टि या 
प्रक्रिया है, जिसे समाज ने स्वीकृत कर लिया। 
अतः यह प्रारंभिक काल से प्रवहमान होकर 
समाज व संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन 
गया। आदि समाज में जो व्यावहारिक नृत्य 
थे, वे ही देश, काल और समाज के परिवर्तन 
के साथ-साथ लोकतृत्यों में परिवर्तित हो गए। 

लोकनृत्य पर भौगोलिक तथा प्राकृतिक 
वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 
नृत्य की कठोरता तथा कोमलता से उस 
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अंचल के पर्यावरण का ज्ञान होता है। 
हिमाच्छादित पहाडी क्षेत्र के नृत्यों में साधारणतः 
कठोरता के साथ कोमलता की भी झलक 
मिलती है, पर घने जंगलवाले पहाडी क्षेत्र 
के geil में कठोरता ही होती है। इसी प्रकार 
मैदानी क्षेत्र के नृत्यों RE भी जहाँ नद-नदी- 

आवेष्टित स्थान हैं और जहाँ नदियों की 


. कमी है-दोनों स्थानों के नृत्यो में अंतर होता 


है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नृत्यों 
में जैसे प्राकृतिक परिवेश के अनुसार अन्तर 
होता है, वैसे ही उन अंचलों में पुरुष व 
महिलाओं के श्रम व कार्य-प्रणाली के अनुसार 
भी अन्तर दृष्टिगोचर होता है। अत: लोकनृत्य | 
ही एक ऐसा साधन है, जो समाज में रहनेवाले 
लोगों के प्राकृतिक व भौगोलिक पर्यावरण 
तथा जीवनयापन-प्रणाली को दर्शाता है। 
जोकनृत्य सामाजिक ढाँचे में पूर्ण रूप से 
ढले होते हैं। विभिन्न लोकनृत्यों में विभिन्न 
जीअ तिळ प्रभावयुक्त EU का प्रयोग . 


छेद है, जो स्थानीय द्वारा ही F 
तैयार की जाती EI उन्हीं से उस स्थान की ; 
जलवायु तथा उस समाज की आर्थिक अवस्था a 
का भी ज्ञान होता है। आर्थिक अवस्था के... 
अनुसार ही विभिन्न समाज, विभिन्न अंचल... 













तथा विभिन्न गोष्ठियों के लोकनृत्यों की... 
पोशाकों में अन्तर होता है। मणिपुर, असम . 
बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात 
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा STE AAR 1 $ 
पोशाकों में प्रयुक्त शिल्पकला, ज़री-गोटेके 
काम तथा सोने-चाँदी के आभूषणों के बाहुल्य | 


Ve 


'प्रकृति-सन्तान' कहा जाता है और जो जंगलों 
में रहना पसन्द करते हैं, के नृत्यों में अधिकतर 
प्राकृतिक वस्तुओं, जैसे पेड़ के पत्ते, फूल, 
पशु-पक्षियों के पर व सींग आदि का प्रयोग 
अधिक होता है, जिससे उस समाज की 
आर्थिक हीन स्थिति तथा पृथक्‌ रुचि का 
आभास होता है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ी 
जातियों के नृत्यों की पोशाकों से भी उनकी 
आर्थिक अवस्था जानी जा सकती है। उनके 
`  नृत्यों के साथ प्रयोग किए जानेवाले वाद्ययंत्रों 
का निर्माण भी वे स्वयं करती हैं, जिन्हें 
देखने- Yu से उस समाज के व्यक्तियों के 
- कला-कौशल, बौद्धिकता और शिल्पी 
मनस्थिति का अभास होता है। अतः कहा 
जा सकता है कि किसी भी लोकनृत्य को 
देखने से, सम्बद्ध समाज के सौन्दर्य-बोध का 
परिचय हो जाता है। 
लोकनृत्यों को देखने से हमें उनसे सम्बद्ध 
जन-समूह के मनोभाव, स्वभाव आदि के 
विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य की 
दैनिक जीवन-यात्रा के साथ ही उसके स्वभाव 
का गठन होता है, और वही वंश-परम्परा से 
प्रवाहित होता रहता है। उसी स्वभाव के लक्षण 
उसके चरित्र में परिलक्षित होते हैं। इसके 
अतिरिक्त धार्मिक प्रभाव व आध्यात्मिक 
चिन्तन-धारा भी उसके चारित्रिक गठन में 
सहायक होती el मानव-प्रकृति की हिंस्रता, 
- कोमलता, कठोरता, वीरता, आध्यात्मिकता, 


' शान्तिप्रियता, एकताबोध-इन सबका गठन 
उसके सामाजिक चिन्तन तथा स्वभाव में 


प्रतिफलित होता है। 

मनुष्य-समाज अपनी रीति-नीति, 
आचार-व्यवहार, उत्सव, संस्कार आदि 
' प्रथाओ से बँधा होता है, जिसके फलस्वरूप 
६०55 बह ET [खल जीवन-यापन का अभ्यस्त होता 
है। कोई अपने समाज द्वारा स्वीकृत लौकिक 
देव-देवी के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करता है, 


जिसे हम 'लोकाचार' या 'देशाचार' कह 
` ` सकते हैं। कोई शास्त्रों में उल्लिखित 
A 


3 s ia को पूजता है, जिसे हम 
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'शास्त्राचार' कहते हैं। ये दोनों प्रकार के | 
आचार, निष्ठा व NUIT उनके लोकतृत्यों 
में ओत-प्रोत होते हैं। 

भारत के अधिकांश लोक नृत्य उत्सवों, 
त्योहारों या पूजा-अर्चा के समय आयोजित 
होते हैं, जो हर स्थान में भिन्न तथा 
अपने-आपमें स्वतंत्र होते हैं; जैसे उत्तर प्रदेश 
के मिर्जापुर जिले में कुछ आदिवासी भादों 
के महीने में 'करमा उत्सव” मनाते हैं तथा 


बंगाल में इसी महीने में 'भादु उत्सव” मनाते 


हैं। इसी प्रकार विभिन्न अंचलों में विभिन्न 
समय में 'मेघा उत्सव”, 'लाइहारोबा उत्सव ', 
“होली', 'दीवाली', “तीज', “करवाचौथ', 
“छठ', 'गोधन', 'चड़क', “नवान्न', “पोंगल', 
“बिहू', “नव वर्ष”, “गणेश चतुर्थी, गणगौर' 
आदि उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें नृत्य-गीत 
अनिवार्य होते हैं, और जिनसे स्थानीय समाज 
की रुचि और कला-ज्ञान का परिचय प्राप्त 
होता है। 
भारत में अलग-अलग जाति के लोग 
अलग-अलग अंचलों में निवास करते हैं और 
उनके जीविकोपार्जन के साधन भी भिन्न-भिन्न 
होते हैं। मुख्यतः सभी अंचलों में कृषि-कर्म 
होता है; फिर भी कहीं-कहीं जीविकोपार्जन 
के लिए लोग नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते 
€, बोझा ढोते हैं, मजदूरी करते हैं, डोली 
उठाते हैं Uo त्य, गीत या तमाशा 
दिखाकर करते हैं। इन सभी प्रकार 
की कार्य-प्रणालियों का प्रभाव. प्रत्येक के 
_नृत्य-गीत पर पड़ता el 
, भाषागत भिन्नता का परिचय भी 
लोकनृत्य के माध्यम से मिल जाता है, क्योंकि 
प्रत्येक स्थान की भाषा भिन्न होने से वहाँ के 
लोकनृत्य के साथ स्थानीय आंचलिक J $ 
के ही गीत गाए जाते हैं और आंचलिक | 
बोल ही प्रयोग किए जाते हैं; जैसे पंजाब, | 
राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल व दक्षिण | 
भारत की भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं, अतः प्रत्येक | 
स्थान के नृत्यों में वहीं की भाषा का प्रयोग D 
किया जाता है। | | 


संगीत | 





लोकनृत्य सामाजिक एकता का द्योतक 
है, जिसका प्रमाण यह दे कि अधिकांश 
लोकनृत्य समूह में किए जाते हैं। उनमें से 
कुछ आपस में हाथ पकड़कर, HÊ से कन्धा 
सिलाकर या कमर पकड़कर किए जाते हैं। 
किसी शास्त्रीय नृत्य को देखने से 
मानव-समाज की इतनी विस्तृत जानकारी 
प्राप्त नहीं होती, इसी लिए सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान-यो जना के अन्तर्गत भी 


. लोकनृत्य, लोकगीत तथा लोक-संस्कृति को 


ही अधिक महत्त्व दिया जाता है। 
एकता बनाए रखने के लिए लोकनृत्य 
एकमात्र सशक्त माध्यम है, अत: यह 
सर्वमान्य व सर्वस्वीकार्य है कि लोकनृत्य 
समाज का दर्पण है, क्योंकि किसी भी समाज 
की पूर्ण छवि लोकनृत्य-रूपी दर्पण में ही 
झलकती है। 
aa 
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अरतनतानुसारेण तालाध्याय 
तालाध्याय हौं कहत हौं, यों बिचारिके लेहु। 
मात्रा सव जिय समुझिके, ताल सोधिकै देछु॥305॥ 
लघु दुत लघु द्वै दुत लघु, तीन दुत्तहि लघु die 
सप्त मात्रा ब्रह्म की, सुनी रसिक रनघीर॥306॥ 
दोय लघू गुरु लघु अरु, पुलित कोकिलाताल। 
ME मात्रा हैं TE, m गीत शीत साला 
लघु युर पूनि जुहेँ, राजविद्याधर होय। 
पॉच मात्रा गिति अहि लव me कया on 
लज ge गुरु लघु पुनि गुरू, दुत विराम में बोल। 
कहत तुम जयश्री, NES 
द्वै लघु द्वै TER लच, भी श्रीकीरति इह नाम। 
आठ मात्रा संगीत मत, कौ यह घाम॥310॥ 
आदि अंत गुरु जानिये, झार सो दुत हैं मध्य! 


मात्रा सुर निज सोधिकै, विंदगाली ये बध्य॥311॥ : 


एक लघू द्वै दुत पुनि, एक पुलित नंदन जान। 
पाँच मात्रा पिंड है, संगीत भत परमान॥312॥ 
द्वै लघु पाछै दै. गुरू, दुत ही अंत विराम। 


सवातीन मात्रा कही, यह मुष्टिक है नाम॥313॥' 


दुत गुरु एक गुरु अंत दुत, कहौ उदीछन MAI 
चार मात्रा जानियै, अरु वयसंधी काल॥314॥ 
एक गुरु दो लघु पुनहि, "अंत पुलित ज्यों होय। 
ताकौं कवि जन कहत हैं, चित्रमुखी सब कोय॥315॥ 
दोऊ दुत पुनि गुरु धरौ, तीन मात्रा धार। 
कहत ताल यह मदन कौ, भरत संगीत विचार॥316॥ 
दुत लघु ME पुलित कदि, लीलाताल बखान। 
मात्रा साढ़े चार जो, रसिकन गन में जान।317॥ 
चारः दूत जामें रहें, कर्नताल यह जान! 
रसिक संभु सब देत है, निस्चै मन में आन॥318॥ 
चार दुत एक विराम दुत, मात्रा साढ़े दोय। 


कहत अमोल॥309॥ - 


कइत भरत संगीत मत, ताल गारुडी लोय॥319॥ 


दोय दुत लघु गुरु कहां, लघु गुरु कहौं निदान। 
राजनारायन नाम कहि, सात सो मात्रा जान॥320॥ 
& लघु गुरु लघु गुरु लघू, ललित जु मात्रा आत। 
आनौ रसिक संगीत मत, कानन राग सुहात॥321॥ 
एक गुरू द्वै लघू पुनि, पुलित एक श्रीनंद। 
सात मात्रा पिंड है, राग सो आनंदकंद॥322॥ 
दोइ दुत एक पुलित कहि, वर्धन मात्रा चार। 
भरत प्रसंगहि तें यहै, कहत हैं सब नर-नारि॥323॥ 
एक गुरू और एक पुलित, लघु एक गुरु पुनि होय। 
अनंगताल ताकों कहैं, m कवि जन सोय॥324॥ 
दोय लघु दुत सात हैं, द्वै लघु पुनि sil होय। 
नाम सो भीषमताल यह, जानत बिरला कोय॥325॥ e 
एक लबू एक पुलित जोइ, जानौं ताल अभंग। 
चार भात्रा भरत मत, गनियै याके संग॥326॥ — 

षट दुत है पुनि द्वै लघू, एक गुरू तुम जान। : | 
षटतालहि ताकों कहैं, मात्रा सात बखान॥327॥ cA 
प्रथम तीन गुरु धारिकै, तीन पुलित पुनि लेख। Es 
मात्रा एही जानिये, चंदकला की रेख।।328॥ 
चार दुत चार लघु पुलित, पंच सो यह जानी 
रच्छाताल मन में धरै, vem रहै निधीस।३2१। — 5 
लघु के पाछै देय दुत, मात्रा कहियै दोय। | 
सिंहताल तेहि कहत हैं, जानत बिरला कोय॥330) ^. 
लघु के ure तीन दुत, पुनि दै लघु ज्यां अता | 
मात्रा साढ़े चार हैं, सारसताल कहंत॥331॥ | EE Ee 
दुत विराम आदै लघू, मात्रा पौने दोय . 
चतुर संगीतक कहत हैं, लुब्धताल है सोया332॥ ^ 
तीन लघु एक गुरु तीन लघु, दै गुरु चौ लघु जान | 


~, 













एक लघु पुलित पंचमनि यौ, विनुताल परमान।5381 . 
लघु दुत गुरु पुनि चार लघु, तै दुत एक लघु जान। | 








नया राग “नमामि? | ए नमन दत्त 


यह 'कलावती' तथा “बिहाग” रागों के मिश्रण से निर्मित नया राग है, अतः इसे 
“कला-बिहाग' भी कहा जा सकता है। इसमें रागेश्री की भी छाया दृष्टिगोचर होती है। इसका 
ठाठ खमाज, जाति औडव-षाडव, वादी कोमल निषाद, संवादी शुद्ध गान्धार, प्रयोग-काल 
रात्रि का द्वितीय प्रहर तथा स्थायी भाव विरह-(करुण)-शृंगार है। मेरी जानकारी में इसके 
स्वरूप का कोई अन्य राग नहीं है। यदि किन्हीं पाठक के संज्ञान में हो तो सविवरण अवगत 
. कराने की कृपा करेंगे। 


आरोह : स, गप, धनि, सं | 

अवरोह : संनि धप, धर्मप, ग म, ग, स | 

पकड़ : गपधनि, ध प, मंप, गमग, मधनिध, म॑प,गम ग। 
न्यास के स्वर : स, ग, प, नि । : 





























बड़ा खयाल 

लागी बिरहा की फास, 

qui x जल बिन मीन। 

कोऊ सँदेसो श्याम सों कहियो, 

प्रान तजूं गी दरस बिना। 
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माँ शारदढे | C] भरतकुमार राणा 


माँ शारदे, माँ शारदे, 
अज्ञान से Ea तार दे। 
तरफ अँधियार है, 
अज्ञान ही अज्ञान: EI 
तू ज्ञान-रूप प्रकाश दे! 


























मम कंठ में तव स्वर रहे, 
हो वास जिह्वा पर सदा। 
यह प्रार्थना स्वीकार ले! 
जगमग रहे जीवन मेरा, 
पाऊं, सतत दर्शन तेरा। , 
बस, मां! यही वरदान दे! | 
O (श्रीमती) माया राणा | 
७ प्रारम्भिक संगीत (Prelude) रूपक ताल 
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बाली ढेश की नृत्यनाटिकाएँ 


IATE 


अपनी बाली-यात्रा के दौरान जिस एक 
चीज़ ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया, 
वह था वहाँ का नृत्य तथा संगीत। बाली में 
लगभग दोसौ. प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं 
और वे सभी किसी-न-किसी रूप में धार्मिक 
क्रियाओं से जुड़े हैं। भारत की ही तरह मूल 
रूप से इन नृत्यों को भगवान्‌ की आराधना 
` के लिए किया जाता था! आज भी बाली में 
मन्दिर का कोई समारोह, विवाह, त्योहार, 
यहाँ तक कि दाह-संस्कार तक नृत्य के बिना 
सम्पन्न नहीं होता। कुछ धार्मिक नृत्य तो ऐसे 
हैं, जो केवल मन्दिर में भगवान्‌ की आराधना 
के लिए ही किए जाते हैं और इनका सार्वजनिक 
प्रदर्शन वर्जित है। इन नुंत्यों तथा ger 
नाटिकाओं ने सदियों पुरानी संस्कृति, 
"इतिहास, दया तथा परोपकार-जैसे जीवन- 
मूल्यों, धार्मिक विश्वासों तथा राजनीतिक 
दर्शन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को 
हस्तान्तरित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक हज़ार 
साल पहले जो भारतीय तथा चीनी यात्री 
यहाँ आए थे, वे यहाँ के नृत्य तथा समारोह 
देखकर अत्यधिक प्रभावित gu थे और उन्होंने 
इस द्वीप को 'वाली' अर्थात्‌ धार्मिक serat 
के द्वीप का नाम दिया था। यही “वाली” बाद 
में अपभ्रंश होकर “बाली” बन गया। बाली 
की भाषा में “वाली' शब्द का प्रयोग अभी 
तक किया जातां है, जिसका आशय भगवान्‌ 
की पूजा के लिए किए जानेवाले ऐसे नृत्य से 
है, जिसमें नृत्य करनेवाले व्यक्ति दो पंक्तियों 
अथवा वृत्त में खड़े होकर नृत्य करते हैं। 

कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि 
` यहाँ के हिन्दुओं में भगवान्‌ को S ओं की 
बलि चढ़ाने की परम्परा थी और इसी लिए 
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cH "महाभारत? से जुड़ी हैं 


O सरोज मित्तल 


इस द्वीप का नाम 'बाली' पड़ गया। 

लगभग डेढ हज़ार साल पहले भारतीय 
प्रभाव जावा होते हुए बाली पहुँचा और इस 
प्रकार हिन्दू-धर्मग्रन्थ “रामायण” तथा .. 
“महाभारत” भी यहाँ पहुँचे और इन दोनों 
ग्रन्थों के पात्र बालीवासियों के जीवन के 
अभिन्‍न अंग बन गए। यहाँ के अधिकांश 
नृत्य 'रामायण' तथा “महाभारत” की 
कहानियों पर ही आधारित हैं। कालान्तर में 
इन नृत्यों पर दसवीं शताब्दी के तांत्रिक : 
क्रियाकलापों, काले जादू तथा भारतीय नृत्यों Es 


' के हाव-भाव तथा मुद्राओं का प्रभाव भी 


पड़ा। उसके बाद इन किस्से-कहानियों में 
स्थानीय विदूषक-जैसे पात्र भी जुड़ते चले 


` गए, लेकिन नए को आत्मसात्‌ करने की | 


कोशिश में नृत्यों की मूल भावना को नष्ट 
नहीं झेने दिया गया। आज तो ये नृत्य मन्दिर 
से निकलकर इस द्वीप के पर्यटनं उद्योग का. 
एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए Rl ar . 
आपको लगभग सभी बड़े-बड़े होटलों मेंस २ 
नृत्य देखने को मिल जाएँगे। लेकिन जैसा: | 
हमने कहा, अभी भी कुछ धार्मिक iab Wa 
हैं, जिन्हें होटल आदि स्थानों पर पर्यटकों के | EE 
मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता. | 
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दोनो नृत्यों में एक अन्य प्रमुख अन्तर यहहै ~ 


कि जावा के नृत्यों में भाव-प्रदर्शन नियंत्रित 
भाव-भंगिमाओं द्वारा ही किया जाता है, नृत्य 
करनेवाले व्यक्ति की आँखें किसी एक जगह 
केन्द्रित नहीं होतीं, उसके होंठ बन्द होते हैं 
और उसका चेहरा ऐसा भावहीन होता है, 
मानों उसने कोई मुखौटा लगा रखा हो। इसके 
विपरीत बाली के T बहुत-कुछ भारत के 
कथकलि नृत्य-जैसे हैं, जिनमें नृत्यकार का 
अंग-प्रत्यंग अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। 
“रामायण ' तथा अन्य धार्मिक नृत्य नाटिकाओं 
में महिलाएँ ही राम तथा लक्ष्मण-जैसे पुरुष 
पात्रों की भूमिकाएँ भी निभाती हैं। 

बाली पहुँचने के बाद सबसे पहले हमें 
वहाँ का बारौंग नृत्य देखने का अवसर मिला, 
जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक 
है। बारौंग तथा रंगदा इस नृत्य के दो प्रमुख 
पात्र हैं। बारौंग एक शेर-जैसा पवित्र पौराणिक 
उ है और रंगदा एक डायन या काला जादू 

राक्षसी है। 
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| _ बारौँग नृत्य की नायिकाएँ 
नृत्य की कहानी कुछ इस प्रकार है- 
225 राक्षसी रंगदा की दो दासियाँ मंच पर 
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8. — ds रही हैं, जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 
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एक दासी गुप्त रूप से इन दोनों के शरीर में 
प्रवेश कर जाती है। वे दोनों बाद में प्रधानमंत्री 
से मिलते हैं और उसे देवी कुन्ती के पास ले | 


जाते हैं। 


रंगदा AVE {क देवी कुन्ती से यह 
वरदान ले लेती है कि वे अपने पुत्र सहदेव 
की बलि चढ़ा देंगी। रंगदा के राक्षसी प्रभाव 
में आकर ही देवी कुन्ती प्रधानमंत्री को यह 
आदेश देती हैं कि वह सहदेव को जंगल में 
ले आए। रंगदा की एक सेविका प्रधानमंत्री 
के भीतर प्रवेश कर जाती है और उसके 
प्रभाव के कारण ही उसे भी सहदेव पर दया 
नहीं आती। वह सहदेव को जंगल में ले जाकर 
एक पेड़ से बाँध देता है। तभी वहाँ भगवान्‌ 
शिव प्रकट होते हैं और उसे अमरत्व का 
वरदान दे देते El 

अब रंगदा सहदेव के पास आती है 
और उसे खा जाती है, लेकिन सहदेव को तो 
अमरत्व का वरदान प्राप्त हो चुका है। वह 
रंगदा के पेट में भी जीवित रहता el रंगदा 
अपने पेट में सहदेव के उपद्रव से दर्द के मारे 
चीख उठती है। सहदेव रंगदा का पेट फाड़कर . 
उसे मार डालता है। इसके बाद रंगदा की 
एक सेविका कलिका वहाँ आ जाती है और 
सहदेव से प्रार्थना करती है कि वह उसे भी 
इस योनि से मुक्ति दिला दे, लेकिन सहदेव 
इसके लिए तैयार नहीं होता। कलिका क्रोध 
में आग-बबूला हो उठती है और एक खुँख्वार 
जंगली सूअर का रूप धारण करके उसपर 
हमला बोल देती है। सहदेव सूअर को बस में 
कर लेता है, तो वह पक्षी बनकर उसके चंगुल 
से मुक्त हो जाती है और फिर रंगदा का 
रूप धारण करके उसपर आक्रमण करती है। 
सहदेव रंगदा के रूप में आई राक्षसी को 
हराने में असमर्थ होता है। वह कठिन तपस्या 
करके भगवान्‌ से और अधिक शक्ति प्राप्त 
"करता है और बारौंग का रूप धारण करके 
उस राक्षसी का वध करता है। 

यह नृत्य एक चबूतरे पर किया जा रहा 
था, जिसके दाई ओर संगीतकार अपने विशिष्ट 


संगीत 1 
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शेर-जैसा पवित्र पौराणिक पशु ant 
वाययंत्र बजा रहे थे। हमने गौर किया कि 
चबूतरे के पीछे की ओर, जहाँ से इस 
नृत्यनाटिका के कलाकार मंच पर प्रवेश कर 
रहे थे, सरस्वती देवी की एक भव्य मूर्ति 
स्थापित थी। बाद में नृत्य, कला तथा शिक्षा 
के अन्य स्थानों पर भी हमने विद्या, संगीत 
तथा अन्य सभी कलाओं की देवी सरस्वती 
की मूर्ति लगी देखी। 

इस नृत्यनाटिका के सभी नर्तको तथा 
नर्तकियों ने अपनी भूमिकाएँ बहुत 
प्रभावशाली ढंग से निभाई थीं। ऐसा ANH भव 
हो रहा था, मानो सभी कलाकार किसी 
चमत्कार से असली पात्रों में परिवर्तित हो 
गए हों। दर्शक मंत्रमुग्ध-से टकटकी लगाए 
उनके नृत्य को देख रहे थे। चार पैरोंवाले 
बारौंग की भूमिका दो कलाकार मिलकर 
निभा रहे थे। बारौंग को शेर का मुखौटा 
पहनाया गया था और उसकी पोशाक भी 
शेर की खाल-जैसे कपड़े से बनाई गई थी। 

नृत्य के साथ-साथ दस-बारह संगीतकार 
विभिन्‍न वाद्ययंत्रों पर दृश्य के अनुरूप संगीत 
दे रहे थे। संगीतकारों के इस समूह को बाली 
में गेमलान' कहा जाता है और इसमें चार 





से पचास तक संगीतकार शामिल होते SI 


सामान्य बाँसुरी तथा दो तारोंवाले एक रबाब 
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के अलावा गेमलान में मुँह से बजाया जानेवाला 
अथवा तारों से आवाज निकालनेवाला और 
कोई वाद्ययंत्र नहीं होता। गेमलान का मुख्यं 
वाद्ययंत्र ज़ाइलोफोन-जैसा एक AA होता 
है, जिसे “गंगसा' कहा जाता है। इसमें बाँस 
पर काँसे की बारीक छड़ें लगी होती हैं। 
संगीतकार अपने एक हाथ से हथौडी छड़ों 
पर मारकर आवाज निकालता है। उसका 
दूसरा हाथ वाद्ययंत्र के पिछले हिस्से पर 
थिरकता रहता है। इस संगीत में गति पैदा 
करते हैं भारतीय तबले-जैसे वाद्ययंत्र, जो 
'केनदांग' कहलाते हैं। इनके अलावा एक छोटा 
घंटा, ढोल तथा मजीरे भी गेमलान का प्रमुख 
हिस्सा होते हैं। 

बारौंग के अलावा केचक भी बाली का 
एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य की खास बात 


“ यह होती है कि इसमें संगीत के लिए गेमलान | 


का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाए 
पीछे बैठे कुछ लोग नृत्य के साथ-साथ अपने 
मुंह से 'चक-ए-चक-ए-चक' की आवाज़ 
निकालते जाते हैं। आवाज़ निकालनेवाले S 
लोगों के इस समूह को शुरू में 'कैचक' कहा. 
जाता था और उनके नाम से ही यह नृत्यडैली N 
सी केचक के नाम से मशहूर हो गई किसके e 
में राम के वनवास तथा पंचवटी में सीताके | 
हरण की कहानी बहुत प्रभावशाली ढंग से | 
प्रस्तुत की जाती है। $ 

'लेगांग' बाली की एक अन्य चर्चित 0c 
तथा सबसे अधिक शालीन gere ह। 
इसमें लेगांग अर्थात्‌ नर्तकी smec साल - | 
की बच्ची होती है। इस ry थ का महत्व इसी 
बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज भी एक . 


कुशल नर्तकी को “लेगांग' नाम से जाना जाता | E 
b M 








है। लेगांग भी कई प्रकार का होता है, लेकिन 
उन सबर्मे राजमहल से जुड़ा लेगांग ही ज्यादा. 
देखने को मिलता है।यह एक राजा की कहानी | 
है, जो “रंगकेसरी” नामक एक सुन्दरीको | 


v ts 






Pe: 
oa EA 
z 


बलपूर्वक अपनी दासी बना T $ 
रंगकेसरी का भाई अपनी बहन को मुक्त | 
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` तातिरकिटति नागताती । नागधिन - घेतकघि नाडाधिन J 









M ca नागधाती नागधाऽतिर किटधिनाग धातीनाग 
| धातिरकिटधि नागधाती नागघिन' घेतकधि नाड़ाकिन 
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Ds तातिरकिटति नागताती नागकिन ता घिनधाऽ 
 घातिरकिटधि नागधाती नागधिन घेतकघि ˆ refer 
3. धातिरकिटधि नागधाती नागधिन घेतकघि नाड़ाधिन c 
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-— 4. धातिरकिंटधि नागधाती धातिरकिटधि नागधाती . नागधिन 
| घधातिरकिटधि नागधाती नागघिन . घेतकघि नाड़ाकिन 
 तातिरकिटति नागताती तातिरकिटति नागताती नागकिन 
धातिरकिटधि नागधाती नागधिन घेतकघि नाडाघिन 
'नागधाती नागधातिर किटधिनाग धातीनाग 
कघिनाडा घिनधातिर किटधिनाग धातीनाग 
नागधाती नागधिन घेतकघि नाड़ाधिन 
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ज्ञातव्य: यह कायदा 2% X4 = 10 मात्राओं का है। ढाई-ढाई मात्राओं के चार पलले — 
होने के कारण इसके पलटे करने में बड़ी ही सुविधा रहती है। बजाने में सीहा 


सहज, सुगम एवं सुन्दर प्रतीत होता है। 
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घेतकघि नाड़ाकिन 
किटतिनाग तातीनाग . 
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“रंग-रंगीलो' और “सुरीलो' राजस्थान 


के सदैव से विशेषण रहे हैं। राजस्थान के 

| लोकसंगीत की सुमधुर स्वर-लहरियों ने ही 
9 पानी के अभाव में तपती रेतीली मरुधरा को 
E. संगीत की रसीली फुहारों से स्निग्ध बनाए 
A रखा है, जिससे मरुवासी असह्य तपन को 
है gam आनन्द-निमग्न होते रहे हैं। ऐसे 
._* जीवन.ग्रदायी राजस्थानी लोकसंगीत की एक 
र विशिष्ट टसुमधुर र गायन-शैली है-मॉड'। यह 
ioo. शैली और रजवाड़ों के समय से 
l अनेक संगीत-जीवियों और इतर कलाकारों 


` द्वारा राजस्थान के उत्तर-पश्चिम के थार 
 _ रेगिस्तानीक्षेत्र-जैसलमेर, dy बीकानेर 














Eo और मारवाड़ की सीमा से लगी वीर-भूमि 
८ E मेवाड़ में परम्परागत रूप से अपनाई जा 
. रही है| यहाँ की संगीतजीवी गायक-जातियों 
` मेंलंगा, माँगणियार, मीरासी, डूम, ढाढी 
ES एवं कलावन्त आदि प्रमुख हैं। 

। एसा उल्लेख मिलता है कि पुराने समय 
0. में राजस्थान के सम्पूर्ण पश्चिमी भाग को 


- मिँड' प्रदेश भी सम्मिलित था। पंजाब में 
इसी कारण लड़के को “मुंडा” कहा जाता है। 
E राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से यह 
८ रोेगिस्तानी क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की 
। सीमा पर स्थित है, अतः मेहँदी हसन, रेशमा 


E E t गुलामअली आदि अनेक पाकिस्तानी 








बालक, आवो नी पघारो म्हारे Eu आज. 





« पचान दी है। इसे रचना की शुद्ध स्वरोवाली 
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gaar आकर्षक स्वरावलियों का ही सम्मोहन 
कहा जा सकता है कि आज शास्त्रीय, 
उपशास्त्रीय, फिल्‍मी और सुगम संगीत के 
गायको, वादकों और संगीतकारों ने इसका 
अपनी रचनाओं में समावेश किया el यहां 
तक कि जयपुर के ही गायक और 
वॉयलिन-वादक रविशंकर ने जवाहर 
कला-केन्द्र, पिंक सिटी प्रेस क्लब और 
राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक मंचों पर 
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्‌' को मांड में 
स्वरबद्ध कर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। 

“माँड' के बारे में अनेकानेक जिज्ञासाए 
निरन्तर उठती रही हैं; यथा-यह मात्र 
लोकगीत है, राग है अथवा कोई शैलीविशेष 


है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीतज्ञों ने . 


कई देशज और क्षेत्रज लोक-धुनों से प्रभावित 
होकर उन्हें राग में समाविष्ट कर दिया; 
जैसे-राग मालवी, मारू, माँड, मेवाडा, गौड़ी, 
मुलतानी आदि। अनेक गुणियों के साथ 
राग-चर्चाओं के परिणामस्वरूप dO 
विष्णुनारायण भातखंडे ने 19-वीं शताब्दी में 
क्रमिक पुस्तक-मालिका (मराठी) के पाँचवें 
भाग में 'माँड' को राजस्थान और मालवा 
प्रान्त से उद्भूत माना है। निश्चय ही उसका 
आघार वहाँ के लोक संगीत में प्रयुक्त लोक- 
घुर्ने ही रही हैं। इस राग की स्वरावलियों को 
उन्होने बिलावल ठाठ के सम्पूर्ण शुद्ध स्वरों 
की सम्पूर्ण जाति में रखते हुए इस प्रकार 
निर्धारित किया-स गरे, म ग, घ प नि ध 
ससंघ,निप,घम,पग,मसरेगस। 
इन स्वरावलियों में स्वरों की वक्र गति, 'स रे 
मप ध सं' आरोहण और “नि” स्वर पर 


| आकर्षक आन्दोलन के लिए 'रागनिधि' ग्रंथ | | 













के रचयिता बी0 सुव्डाराद ने यह वतांया 
कि ऐसा प्रयोग दक्षिण और महाराष्ट्र में 
प्रचलित कुछ ग्राम-गीतों यथा-- चन्द्रिका हि 
जणुं' आदि में प्रयुक्त आरभी, गुजरात के 
राजपूतों के ग्रामगीतों में प्रचलित मेवाड़ा 
एवं uie की स्वराउलियो सें ऋषभ की 
प्रधानतावाली आसा आदि रागों की 
प्रयोग-विधि में भी परिलक्षित होता है। कुछ 
लोगों का यह भी सत हे कि बंगाल के 
भटियाली गीतों 'ओमोर गोगोन Wer, 
मध्यकालीन भक्त कवियों मीराँ, नरसी, 
मेहता और जैन-साधु-साध्व्रियों के पदों एवं 
सिखों के गुरुग्रंथ साहिब में सम्मिलित आसा 
दी वार' में भी ऐसी स्वरावलियों का समावेश 
है। जयपुर के ही अनेक बुजुर्गों ने बताया कि 
'केसरिया बालम' जब माँड के रूप में 
लोकप्रिय भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने अनेक 
गीतों, भजनों और गजलो में इन स्वरावलियों 
को सुना था। इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में सुख का 
विषय यह है कि कई क्षेत्रों में मॉडवाली 
स्वरावलियों का प्रयोग भले होता रहा हो, 
पर “माँड' (राजस्थान) के पश्चिमी भाग 
वीकानेर के नरेश महाराजा गंगासिंह की 
दरवारी गायिका पद्मश्री अल्लाह जिलाई 
बाई द्वारा गाई गई लोवगीत-रचना “केसरिया 
बालम" ने इसे STRE का प्रामाणिक नाम तो 
दिया ही, साथ ही एक शैली के रूप में भी 
स्थापित किया। रजवाड़ों के राठौर और भाटी 
आदि राजाओं की शौर्य-पराक्रम-गाथा को 
लोक में अनुगुंजित करने के लिए तथा उनको 

सौन्दर्यप्रियता, शृंगारिकता, चमत्कारप्रियता 
और कलात्मक अभिरुचि आदि के अनुकूल 
शैली में ढालने के लिए जिलाई बाई ने “माँड' 
को बीकानेर के उस्तादों रावत खाँ, गेणे खाँ, 
हुसेनखाँ, अल्लादाद खाँ, फकरे खाँ और 
शमसुद्दीन खाँ की दरबारी सोहबत में शास्त्रीय 
गरिमा प्रदान की, जिसके अनुसार उनकी 
माधुर्यपूर्ण, पाटदार, ओजस्वी खुली हुई तथा 
संयोग EET ett [टीस-भरी 


तारसप्तकीय आवाज ने संगीत के 
मई, 2003 
+ CC-0. Mumukshu Bhawan Vara 
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कलात्मक विशेषणों के प्रयोग के साथ मांड 
शेली को मानके रूप प्रदान किया और उनकी 
आवाज माँड की ही पर्याय बन गई। 
पराक्रम-वर्णन, वीर-गाथा, युद्ध में जादेवाले 
वीरों की पत्रनियों-प्रेमिकाओं का संयोग-वियोग, 
नायक-नायिका-सौन्दर्य, देवी-देवताओं के 
प्रति आस्था, प्रकृति-चित्रण आदि विषयबस्पु 
के साथ माँड में राजस्थानी लोक-संस्कृति 
अथवा रजवाडी परिवेश साकार होता-सा 
प्रतीत होता है। ‘केसरिया बालम' के माँड के 
रूप में भानकीकरण के बाद is शैली की 
विशेषता इस रूप में निर्धारित की गई कि 
'माँड' धीरे-धीरे विलम्बित और मध्य लय 
में रस घोलती हुई जमाव प्राप्त करती है। 
अन्तरा और स्थायी में उठान लगभग एक-सा 
होने के कारण ये दोनों भाग एकसे प्रतीत 
होते हैं। ये दोनों भाग प्रायः उत्तरांग में 3 
उठते हुए तार-सप्तक में ठहराव प्राप्त करते $. 
हैं। अन्तरे को प्रायः तार-सप्तक में जिस 


. स्वर से उठाते हैं, उस पंक्ति को पुनः उससे 






अग्निम स्वर से उठाकर पुनरावृत्ति करते Él T 
अन्तरे में पंक्ति को सपाट, सरल MN 
आरोहःवरोह-तानों के बाद पुनः उठाते हैं E 
अथवा मध्य सप्तक में कणों का प्रयोग करते. 
हुए बहलाव द्वारा फिर तार सप्तक में पहुँचकर E 
स्तरे को दुहराया जाता है। अन्तरों के मध्य 
दोहं का प्रयोग ताल रोककर अथवा ताल. 
के साथ भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हुए E 
उसमें रोचकता भरी जाती है। भाषा-सोषव | 















के साथ विविध उपमाओं केद्वारा उसे और | 
आकर्षक बनाया जाता है; जैसे “मूमल'मॉड | 
में नायिका की नाक को तोते की चोच, आंख | 
को मदंभरा प्याला और नायिका को जल | 
बिच मीन' बताया गया है। लोकसंगीत के | 
विद्वात्‌ do हरिदत्त कल्ला ने उपशास्त्रीय . 
संगीत की ठुमरी और दादरा के समान . 
लोक-संगीत को शास्त्रीयता के उचित 
समावेशवाली शैली माना है। इस शैली में 

ठुमरी की तरह बोल-बनाव का विस्तार, खटके, . 
मुर्की एवं जटिल तानों का समावेश, लगी | 
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ओ बीच भी कुटिल चलन आदि का प्रयोग उसी 
` ` सहजता के साथ रहता है, जो उसे शास्त्रीय 
से परे लोक से जोड़े रखती है। किन्ही लोगों 
के मत से यह शास्त्रीय और लोक-संगीत के 
मध्य की कडी है। किसी-किसी ने माँड को 
इसी लिए राजस्थानी “माँडणे' से उद्भूत 
माना है, किन्तु मेरे मत से इसे उसके लक्षणार्थ 
से जोड़ना उचित होगा कि दो-तीन सीमित 
रंगों के सीमित प्रयोग के साथ ही माँडने में 
wa उतनी ही कलात्मकता का समावेश रहता है, 
ओ। जो उसे ग्रामीण संस्कृति के सहज परिवेश से 
— wn रखता है। 
` - ` माँड के क्रमिक विकास को देखें, तो 
—— - रजवाडी उत्सवो के राजसी परिवेश से 
र निकलकर यह जनता के बीच Hel पर - 































दर्शनीय कला के रूप में स्थापित gi! 
— परिणामतः इसमें अनेक मंचीय तत्त्व * 
' . गाए; जैसे-लयकारी के जटिल प्रयोग आर. 
DN LEE इसके उदाहरण लंगा “और 
माँगणियार के गीत हैं। इस लौकिक सहजता, 
शास्त्रीय गरिमा और शास्त्रीय जटिलता के 
oo आधारपर ही मेवाड़ी, बीकानेरी एवं जैसलमेरी 
भाँडो का क्रमशः विभाजन किया गया। कुछ 
विद्यान्‌ शुद्ध या टकसाली सूब, आसा और 
mL आदि Hie के प्रमुख विभाजन भी 
` मानते हैं। विद्वानों ने इसका आधार प्रत्येक 
साड में शुद्ध स्वरों के साथ कोमल ^T f, 
` तीव्र म आदि का सौन्दर्यात्मक समावेश तथा 
` . आरोह-अवरोह में फर्क होना बताया el 
F S. ... राग के साथ शैली के रूप में स्थापित 
/ होने के कारण राग 'मॉड' के अतिरिक्त 
/ `. खमाज,.देस, जंगला, dig, काफी, सोरठ, 
T सारंगआदिरागोंमें निबद्ध अठारह-उन्नीस 
' ` ` . मडिंमूमल, कुरजाँ, जूरी, बरसाला, कलाली, 


- 
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बायरियो, घाटी रो नगाड़ो, सियाल री रैन, 
राईको, आँखड़ली, जूना जोगी, होमारा, 


E z रतनराणा, सूवटिया, हंजलामारू, - पंखियो, 


mer, चाँदणी री रात आदि सभी उसी शैली में Epa 
` ` गाई जाने क कारण “माँड' कहलाती हैं। “माड” Sh तरको अ 
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शैली का लोक-गायकों में इतना प्रभाव है 
कि लोक-गायक 'पणिहारी' और 'जला जैसे 
गीतों को भी माँड-शेली में गाए जाने के 
कारण "Wiz! कहना पसंद करते हैं। 
लोक-संगीत की सरलता के अनुकूल अधिकांशतः 
माँडों को दादरा, कहरवा, पंजाबी अद्धा, 
दीपचंदी, खेमटा आदि तालों में गाया जाता 
है, किन्तु कुछ बन्दिशों में शास्त्रीय चमत्कार 
के समावेश के लिए झूमरा, आड़ा चारताल, 
रूपक एवं गाँठ चारताल का प्रयोग भी 
लोक-गायको ने किया है। इस प्रकार 
लोकगीतों-सहित विशिष्ट लोक्रगायन-शैली 
“माँड' में बढ़ता शास्त्रीय मोह चिन्ता का 
विषय है। दूसरी एक बात और कि जहाँ 
माँडों में कविता की भाषा की भिन्नता के 


अलावा उनकी गायन-शैली में सर्वत्र समानता 


हमें इस दृष्टि से संतोष प्रदान करती है, 
' क्योंकि उसमें उसके मूल रूप कै सु 'क्षा 
विद्यमान रती दे; किन्तु कुछ अपरम्परागत 
शौकिया मॉड-गायकों द्वारा किए गए नए-नए 
परिवर्तन उसके मूल प्रश्‍न पर प्रश्‍न-चिह्ल भी 
लगाते el 
आज तक राजस्थान में 'मॉड' के प्रति 
समर्पित गायक-गायिकाओं में कुछ गण्यमान्य 
नाम रहे है-जोधपुर की गौरीदेवी, शंकरलाल, . 
जस्सी भक्तन, उदयपुर की माँगी बाई, 
जयपुर की बन्नो बेगम, शमसुद्दीन, बिहारी 
कत्थक, dO चिरंजीलाल, बनारसीदास, 
उदयपुर की सरस्वती बाई, सोनी बाई, खेम, 
बाई, किशनगढ़ की ललिता बाई, सीकर की 
छोटी बाई और इन सभी में सिरमौर ब्रीकानेर _ 
की मांड सश्राज्ञी इज्जन अत्लाह जिलाई बाई | 
आदि। उल्लेखनीय है कि उदयपुर के ही _ 
राज-गायक ध्रुवपदिए उ0 इमामुद्दीन डागर _ 
भी “म्हारो वीरःशिरोमणि देस” को बहुत 
भावमय ढंग से मांड में गाया करते थे। युवा 
गायक-गायिकाओं में बीकानेर के हशमुद्दीन; 
सिरोही की गंगा कलावन्त एवं उदयपुर 
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माळवी लोकगीत सोयरा 


7 डॉ0 प्यारेलाल श्रीमाल 'सरस पंडित! 


फूल बीने केवर थारा दादा जी, 

गूथी लाई म्हारी मालन सेवरो जी! 

iw लाई म्हारी मालन रंग-रँगीली, छैल-छबीली-- 
लगइ लाइ अल्या कल्याँ। 























smit में मीठा आमज मोर्या- 
और ज मीठी दाखडली। 
सेजा में मीठा लड़डू-पेडा- 
और बनासा की बातड़ली। 
: रायजादा ने सोवे सेवरो 
, बालक बनड़ा ने सोवे सेवरो जी! 
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पृष्ठ 29 का शेष [> NDA 
करती है कि उसके भाई से ves करने के : अपने कठपुतलियों के खेल के लिए भी प्रसिद्ध ने: 
बजाए वह उसे मुक्त कर दे। राजा है, जो वहाँ वायांग Eun केनामसेजाना . 
उसकी बात नहीं मानता और युद्ध के लिए जाता है। वहाँ के लोग यह मानते हैं किं _ 
निकल पड़ता है। मार्ग में राजा को अपशकुन कठपुतलियों में आत्माओं का वास होता है | 
समझा जानेवाला एक पक्षी मिलता है। राजा E 
उस पक्षी की ओर कोई ध्यान नहीं देता और माना जाता है। इस व्यक्ति को वहा २ 
रंगकेसरी के भाई से z करता है। इस युद्ध कहानी सुना AES 
में वह मारा जाता दिया में युद्ध तथा कठपुतलियों को नचाने, उनकी कहानी ताने E 
राजा की UU यु नहीं दिखाई जाती, उसमें तो खूबसूरती ENE zc 
सिर्फ राजा और रंगकेसरी का वार्तालाप तथा करता है कि आप देखते ही रह जाएँ। वायां 5 इ 
युद्ध की तैयारी ही प्रदर्शित की जाती है। कुलित की कहानियाँ भी “रामायण” तथा 5 
राजा के युद्ध के लिए प्रस्थान के साथ ही qu. 
नृत्य समाप्त हो जाता है। 
नृत्यनाटिकाओं के अतिरिक्त बाली 
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Es उत्तरी भारत में, दक्षिणी राजस्थान में 


__ मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ चुम्बकीय आकर्षण का 
' ` केंद्र है। दूर तक अफीम के आकर्षक पौधों से 
- लहलहाते खेतों, गहरी खाइयो के बीच 


 . चित्तौड़गढ़ का किला है। सर्पीली,. लहराती 
` ` ` सड़कें किले में मर्यादा-पुरुष राम के पुत्र लव 
` -केवंशजों के शिल्प-लिखित इतिहास से रूबरू 


` सामना कराती हैं। मेवाड़ के रणबाँकुरों की 


_ ` नतिदेशी-आततायियों पर विजय का प्रतीक : 


` “नौमजिला 'कीर्ति स्तम्भ” है। कीर्तिःस्तम्भ को 


ही 'विजयस्तम्भ' के नाम से भी जाना जाता _ 


EL है। . 

2 कीर्ति-स्तम्भ के अद्भुत शिल्प की 
विशेषता यह है कि वह स्थापत्य-शिल्पकला 
« के बुनियादी नियमों के विपरीत “सख्त 










7 किवास्तुकला के जनक विश्वकर्मा के महारथी 


“ett 
Ek 
se 

UN MY 


GNE cuan ने अथवा मिट्टी के मुलायम पत्थरों को 





` ` चारों तरफ मायावी शिल्पशास्त्री तथा सूत्रधार 
/ em के कौशल को जय और अपराजित 
d की जोड़ी ने जीवंत प्रदर्शित किया है। 
' ` विजयस्सतम्भ के निचले हिस्से में इस जोड़ी 
| केनामकी पट्टिका जही है। इन स्थापत्य-पंडितों 
ते इस भव्य स्मारक के बाहर और भीतर 
LL उकेंरी हुई यक्ष यक्षिणियो, करों, अपसरा, 
` वसंतोत्सव में डूबे देवताओं और रसिकजनों 


LN. 
















 खरुलिपियों का खज़ाना बिखेरा है। इतना 


` जानकारियों का ब्योरा सिलसिलेवार 


` शिल्यांकित है। यह संगीत-नृत्य कोश पिछले 


AA 
o um 
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आओ  इस्पाती पत्यर' पर तराशा गया है। याद रहे . 


करते रहे हैं। विजय-स्तम्भ के. 


की मूर्तियों के सहारे हिन्दुस्तानी संगीत-शास्त्र के 


` ही नहीं, नृत्य-शास्त्र की बारीक से बारीक 


AE Ta के शिल्प में छिपा. 
HIRA- AA का निशान 


[1 राम शास्त्री 


दो हज़ार वर्षों की अनूठी और आंधिकारिक 


रचना मानी गई है, जिसमें इन ललित 
कलाओं के मनोविज्ञान से दार्शनिक, हर्षोल्लास 
से आत्मसंतुष्टि के पहलुओं को दर्शाती मूर्तियाँ, 
आकृतियाँ सदियों बाद भी जीवंत el वैसे, 
कीर्ति-स्तम्भ के शिल्पियों ने अपनी कला में 
वेदांत, दर्शन, साहित्य आदि के तिलिस्म का 


बंद दरवाज़ा ET उसमें: भारतीय 
कला तथा संस्कृति के वैदिक संबंधों को समेटा 


A लेकिन महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 


कीर्ति-स्तम्भ का नाम मेवाड़ी. स्वतंत्रता की 
आन-बान-शान के लिए ही लिया जाता el 
दरअसल इतिहास -महाराणा कुंभा को 


` एक बेहतरीन सिपहसालार के रूप में पेश 


"करता है। वैसे भी ललित कलाओं, 


स्थापत्य-कला, साहित्य की समृद्धि के लिए 


युद्ध-गाथाओं के समय को अलग रखा गया 
है। मेवाड़ (चित्तौड़गढ़) के महाराणा कुंभा फा. 


राज सन्‌ 1433 में शुरू छोकर पैँतीस ad. 


चला। मेवाड के द साका मा ने अपनी 
विजय-पताका पाँचसौ र के घेरे में 
फहराई। उनका कुम्भलगढ़ का किला हमेशा 
हमलावरों से अविजित रहकर निजंधर बना। 
उन्होंने 32 किलों ग के निर्माण की झड़ी 
लगाई। उनके राज बासी (विष्णु), 
आदिवराह (विष्णु), एकलिंग 


निर्माण कराया। : 


महाराणा कुंभा के मन में सन्‌ 1438 में | 
मालवा के मैदान में सुलतान महमूद खिलजी । 
पर ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में | 
चित्तौड़गढ़ में विजय-स्तम्भ बनवाने का | 


I ni sienna Do" AA AAA. EN DI IE TE HT S s 


और एकलिंग _ 
जी (नाथद्वारा) बने। उनके नगरसेठ ने एशिया 
अद्वितीय ऋषभदेव जैन मंदिर आदिका | 












विचार कांधा। उनके दरबार में वास्तुकला के 
रत्न सूत्रधार मंडाना इस विचार-पीठ के 
वेदव्यास बने। सूत्रधार मंडाना और भाई-बेटे 
ने स्थापत्य-शास्त्र पर बारह ग्रंथ संस्कृत में 
लिखे हैं। उसी दौरान शिव-भक्त कुंभा 
संगीत-नृत्य के विधान और प्रस्तुति की रचना 
'संगीतराज' को तैयार करने में लगे थे। उन्होंने 
सबसे पहले 'कुंभकर्ण' और रावण के भाई के 
नाम की आम धारणा पर गहरा प्रहार किया। 
वायुपुराण के हवाले से भगवान्‌ शिव के नामों 
में एक कुंभकर्ण बताया है। वहीं रघुवंश में 
शिव के एक गण को कुंभोदर नाम से पुकारा 
गया el विजय-स्तंभ का निर्माण नौ वर्ष बाद 
सन्‌ 1449 में पूरा हुआ तथा उसका निखार 
सन्‌ 1460 तक चला। तभी सन्‌ 1456 में 
'संगीतराज' लगभग सोलह हज़ार श्लोकों 
में लिखकर सामने आया। इसी लिए 
. विजयं-स्तंभ पर उसको शिल्पी एकसाथ ही 
उत्कीर्ण कर पाए। 


कुंभा संगीतराज की हाथ से लिखी मूल | 


प्रति बीकानेर के “अनूप संस्कृत पुस्तकालय ' 
में सुरक्षित है। एक केलहन ने ^u क्लासिफाइड 
कैटलॉग ऑफ संस्कृत एम एस एस इन दा 
सेंट्रल प्रोविन्स' (सन्‌ 1874) में महाराणा 
कुंभा के संगीत-मीमांसा के: 275 पृष्ठ और 


4675 श्लोक तथा संगीतराज के 87 पृष्ठ व | 


1740 श्लोकों का ज़िक्र किया। विडंबना यह 
है कि ये अभिलेख गायब हैं। मौजूदा उपलब्ध 
अभिलेख अपना रंग खोने लगे हैं। उनके 
साढ़े चार व पाँच इंच चौड़े और ग्यारह इंच 
लम्बे पन्नों की स्याही और लिखावट में 


कहीं-कहीं अंतर है। काली स्याही कहीं हलकी ' 


होकर रक्तिमा लेकर भूरी है। संगीतराज में 
कुछ स्थानों पर व्यंग्यात्मक लहजे में कुंभा की 


संगीत-मान्यताओं को आड़े हाथ लिया गया 


El लेखक के रूप में भी बड़ी चतुराई से 
कालसेन - का नाम पिरोया. गया Èl 
इतिहासकारों ने उस काल में किसी भी कालसेन 


. राजा का अस्तित्व नहीं स्वीकारा 
राजपूताना के इतिहासकार कुंभा के दरबारी 


मई, 2003 . 


` भारतीय संगीतशास्त्र में राग की परिभाषा | 


का उदाहरण देते है उनके अनुसारसंगीत-्य 
| संगीत को आजीविका जीविका | 
iss Wm ही “नृत्य जीविका E 
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कवियों में मालस भट्ट कुनबे के अत्री व महेश 
भट्ट का नाम उजागर करते हैं। संगीतराज के 
मूल अभिलेख में भी भट्टों का उल्लेख है। हो 
सकता है कि कुंभा से खराब ताल्लुक होने पर 
इन्होंने भील सरदार कालू जी की शरण ली | 
हो। यह भी हो सकता है कि पूर्व दरबारी 
कवियों ने यह काल्पनिक कालसेन चरित्र ढूँढ़ 
निकाला हो। संगीतराज के समकालीन कुंभा 
द्वारा रचित सात अध्यायोंवाला एकलिंगसूर्या, 
रसिकप्रिया, चंडीशतक की टीका, 
संगीतकर्म-दीपिका, गीत-गोविन्द पर प्रबंध, 
संक्षेप कामसूत्र- परिशीलन, शुद्ध प्रबंध, श्री 
कुंभास्वामीमंदार और वास्तुशिल्प-ग्रंथ उनके | 


MIT संगीतराज रचना पर मुहर लगाते ED 


कुंभा को धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा 
कुल-गुरु तिलहा भट्ट से मिली। शायद यही. 
कारण रहा कि कुंभा ने संगीतराज' महाकाव्य E 
का जनक अपने आराध्यदेव शिवको . 
बताया है। | Eu 
संगीतराज को कुंभा पाँचवाँ वेद कहते za 
हुए बताते हैं कि वेद में ब्रह्म, नाद, भूमा का. 
खुलासा है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ भूमा और. 
आलाप को परिभाषित करती है। जहाँ मनुष्य | 
को कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता, | 
कुछ नहीं सूझता, वहाँ भूमा यानी अमृत ही | 
इसके विपरीत आलाप है। गंधर्ववेद बुनियादी | 
रूप से स्वर-ध्वनि से ताल्लुक रखता हीं - 








नाद के शरीर के रूप में दी गई है। उसमें ' | 
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मनुष्य को विषय-भोग से दूर ले जाते ED | 


' पर M [वे लिखते ` | 
हैं कि यंत्रण रखनेवाले मुनि भी 
गीतों कें गायन-वादन को पसंद करते हैं | 
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` इस तरह संगीत को सुख-दुःख, भुक्तिमुक्ति 
में अव्बल दर्जा दिया गया है। कुंभा गायन 
और वादन में वादन को बेहतरीन मानते है 
क्‍योंकि वे लिखते हैं कि स्वर अपने भाव के 
अनुसार असर छोड़ता है। उसमें उत्तेजना 
'  तथाकामभीपैदादो सकता el 
| संगीत-नृत्य-शास्त्र के सर्वोच्च महाकाव्य 
.. संगीतराज के पाँच रत्नकोश हैं। ये हैं-पाठ्य 
, रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य 
रत्नकोश और रस रत्नकोश। इनमें पाठ्य 
ra और गीत रत्नकोश संगीत से 
ताल्लुक रखते हैं। इन रत्नकोशों में प्रत्येक में 


": चार उल्लास हैं। उल्लासो के आगे 
— विभाजन-प्रकरण हैं। हर उल्लास में चार 
प्रकरण हैं। यानी रत्नकोश में चार अध्याय 
. और सोलह खण्ड हैं। पाठ्य रत्नकोश में 

i प्रथमानुक्रमणिकोल्लास, पदोल्लास, छंदोल्लास, 
अलंकारोल्लास में सबसे पहले पाठ्य की 
j नकारी हुई अवधारणा का उल्लेख किया गया 
` . है।पाठ्य को अक्षरमाला की ध्वनि के मूल से 


जोडते हुए इसका उद्गम बताया गया i 
महाराणा कुंभा ने पाठ्य को संस्कृत-प्राकृत 
दो चरणों में dier है। शब्द को अर्थ की 
अभिव्यक्ति कहते हुए उसके पाच गुण, पाँच 
-  विधियाँ वर्णित की हैं। पद की संरचना 
ओ प्रकृतिग्रत्यय में मुख्य (रूढ़, यौगिक, मिश्र), 
. लाक्षणिक, व्यंजक को गायन में महत्त्वपूर्ण 
५ माना है। परिभाषा-परीक्षण विषय में, 
। स्वर-संयोजन में, जातियों के अंश में 
/  तास्मंद्र-विधि-संबंध से माधुर्य-उत्पत्ति का 
०, व्याकरण समझाया है। संज्ञा-परीक्षण में स्वर 
ओ। की प्रकृति-विकृति, ग्राम, मूर्च्छना, शुद्धतान, 
E zam प्रस्तार, स्वर का जाति, ग्रह, अंश, 
E A स, अपन्यास, TH, स 
` बादी-विवादी-संवादी, ste wen 
LL SEES, स्वर्व्याख्या, गमक, ताल-लक्षण, 
et आदि की व्याख्याएँ जमा हैं 
















Ataa में स्वेच्छा से ध्रुव व ताल का 
प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्य रत्नकोश | 
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में नादधर्म उदात्तादि, नाद, श्रुति और स्वर 
के महत्त्व का खुलासा किया है। 
संगीतराज के गीत रत्नकोश में 
स्वरोल्लास, रागोल्लास, प्रकीर्णकोल्लास और 
प्रबंधोल्लास नामक सोलह प्रकरण Él पहले 
स्वरोल्लास के स्थानक परीक्षण में महाराणा 
ने लिखा कि भारतीय संगीत व्यक्ति को 
अंतर्मुखी बनाता है। उसमें गीत-प्राण का सीधा 
संबंध है। वे आगे लिखते हैं कि श्रुति स्वर की 
अव्यक्त स्थिति है और श्रुतियाँ केवल बाईस 
हैं। श्रुति-मंडल में मंद्र, मध्य और तार 
स्वरमानो के उल्लेख हैं। उन्होंने श्रुति-वर्णन 
का उद्देश्य द्रो ग्रामों जैसे षड्ज व मध्यम के 
बीचे के del का विभाजन वादी-संवादी कहा 
है। श्रुति में स्वयं में कोई रंजकता नहीं होती। 
परंतु जब ये स्वर के रथ पर सवार होती हैं, 
तो कर्णप्रियता तथा मिठास बिखेरती हैं! उनके 
अनुसार श्रुतियों के क्रम-निर्धारण का बेहतरीन 
_ माध्यम वीणा है। गायन के सभी स्वर-चिह्न 
वीणा में मौजूद di 
गीत रत्नकोश के स्वरोल्लास में स्वर 
'प्रकरण, मूर्च्छना प्रकरण, ग्राम प्रकरण, तान 
प्रकरण, साधारण नाम-परीक्षण, वर्णालंकार- 
परीक्षण, जातिनाम-परीक्षण, षड्जग्रामगा, 
मध्यमग्रामगा भाग हैं। स्वर-शक्ति की चर्चा 
करते हुए उन्हें वाम, ज्येष्ठ, अम्बिका और 
रुद्र-इन तांत्रिक नामों से पुकारा गया है! 
उन्होंने अपने संगीत-विधान में भारतीय संगीत 
में लुप्त गंधर्वग्राम में दुबारा प्राण फूँके। वैदिक 
काल की गंधर्वग्राम- अवधारणा रहस्यमय 
बनी थी। गंधर्वग्राम का ताल्लुक .अतितार 
और अतिमंद्र स्वर- सप्तक के सुने नहीं 
जानेवाले स्वरों से -है। मूर्च्छना-प्रकरण, 
तान-परीक्षण, वर्णालंकार- परीक्षण आदि ने 
संगीतराज को दूसरे संगीत-रत्नाकर, 
भरत-कोष, संगीत-सार-संग्रह, संगीत-माकरन्द, 
सोमनाथ के रागविबोध, दामोदर पंडित के 
संगीत-दर्पण, संगीतोपनिषत्सारोद्धार आदि 


` से अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। वर्णालंकार- 


परीक्षण में सभी श्रुतियों का विवरण है। इसमें: | 
संगीत 


x 


स्वर-अलंकार का अर्थ स्वर जानना और 
रक्ति-लाभ से लिया गया है। रक्ति-लाभ 
स्वर-माधुर्य से रसिकों को आनंदित करता 
है।पौराणिक आख्यानों के कपालगण में ब्रह्मा 
के नामों-ब्रह्मा, पितामह, हिरण्यगर्भ, ढुहिणा, 
विरंचि, स्वयंभू, चलुरानन और सदानन्द का 
ब्योरा भी दूसरे ग्रंथों से अलग “हटकर है। 
रागोल्लास अध्याय में मार्ग संगीत विषय 
का खुलासा el जबकि भरत ने इसे अपने 
शास्त्र-विधान में शामिल नहीं किया। महाराणा 
कुंभा ने देशी रागों का नया अध्याय अपने 
संगीत-विधान में जोड़ा। उन्होंने आलापों के 
प्रकार, रागों का वर्गीकरण, भाषा-विभाषा- 
जैसे गूढ़ विषयों की शास्त्रीय विवेचना की। 
रागोल्लास में ग्रामराग के मूल सिद्धांत, 
उपरागों के प्रचलन, अलग-अलग स्वरों का 
नामकरण, देसी रागों की संख्या का निर्धारण 
तथा राग-ध्यान की पंरपराओं को विस्तार 
से लिखा। वे प्रबंधोल्लास में गीत को राग 
और काव्य में बाँटते हैं। गीत को आगे गण-गंधर्व 
में वर्गीकृत करते हुए गंधर्व में चौदह प्रकार 
के शुद्ध गीतों को गीतिका, प्रकरण और गण 
को निबद्ध-अनिबद्ध में विभाजित किया है। 
अपने प्रकरणःप्रबंध में झोम्बड की चौबीस 
Fit, संगीत-संरचना के अंशों कों सजाकर 
विशेषता प्रदान की है। जयदेव के गीतगोविंद 
की मान्यताओं से अलग हटकर देसी प्रबंध 
की श्रेणियाँ बताई है। मध्यकालीन 
संगीत-परम्पराओं में फाग पर गाए जानेवाले 
धम्माली, वीर-श्रृंगार और रसदोहन 
संगीतराज के कोहतूर हैं। समूचे संगीतराज 
की संस्कृत भाषा, शैली और व्याख्या ने उसे 
संस्कृत-साहित्य में अनूठा स्थान दिया है।इस 
महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता 
स्वरःलिपियों का लिखा होना है, ताकि 
रसिकजन और संगीतज्ञ, दोनों ही 
सं गीत-शास्त्र को समझ-सकें। अपनी 
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'शिल्प कीर्ति-स्तम्भ के सौंदर्य को बढ़ा Er us cm 


विशेषताओं के कारण संगीतराज वैदिक काल 


से मध्य काल तक की खूबियों का अनमोल 
खजाना है तथा वह तेरहवीं संदी के शार्ङ्गदेव 
के संगीत-रत्नाकर से बेहतर माना गया है। 
संस्कृत-साहित्य और इतिहास की हस्तियों ने 
महाराणा कुंभा की तुलना सम्राट्‌ विक्रमादित्य, 
समुद्रगुप्त, हर्ष और भोज से की है। कर्नल 
ere, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, प्रोफेसर 
एस0 YAO दास गुप्ता, डॉक्टर एस0के0 डे, 
पी0वी0 काने, कविराज श्यामलदास, डॉक्टर 
एम0 राघवन्‌, ओ0सी0 गांगुली, प्रोफेसर 
वी0 रेगनाउडल रितोरिक, उफ्रेच, वीएन0 
भातखण्डे, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, लक्ष्मी रानी 
आदि ने कुंभा के संगीतराज का उल्लेख और 
अध्ययन किया है। 

विडंबना है कि मारवाड़ बीकण 
(बीकानेर) के 17-वीं सदी में. राजकवि 
भावभट्ट ने अपनी संगीत-इतिहास-रचनाओं 
में संगीतराज का नाम लिखना तके गवारा 
नहीं समझा। इतिहासकार इसे मेवाड और 
मारवाड़ राजाओं के बिगड़े संबंधों का नतीजा 
मानते हैं। वहीं बीकानेर के संस्कृत-पुस्तकालय | 
में संगीतराज की मूल प्रति सुरक्षित रखी ही | 
गुज़रे साढ़े पाँचसौ वर्षा से महाराणा कुभाकुत 
संगीतराज उपेक्षितप्राय अभिलेखों मेंसेएक 
बना है।उसपर आधारित लय-ताल मेंगाती, । 
झूमती, गुंजन बिखेरती मुद्राओंवाला जादुई \ 












कीर्तिः स्तम्भ के नजदीकही महारानी पदिमिती | 
का महल रूप-सौंदर्य की दास्तान छेड़े ह | 
लेकिन महाराणा कुंभा की ललित कलाओंमें ' | 
महारत की जानकारी कहीं नहीं मिलती। 00 


इतिश्री ली as RE 
क्षेत्रीय स्तर के) आयोजित करइतिश्रीक्री | 
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| संगीतलिपि : 
मेरी तरह तुम भी कभी | SE “विक्षित' 


IE मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना! 


es चाहत का मुझसे सनम, इक्रार करके देखो ना! 
e | कितना मजा है, कैसा नशा है; प्यार करके देखो ना! 


प्यार दिल का सपना है, प्यार तुझसे करना है 
E प्यार के रंगों से आज अपने दिल को रुंगना है। 
da आज तक जो कहना था, आज तुझसे कहना है 
दिल में अब छुपा ले तू, दिल में तेरे रहना el 
E दिल ने कहा है, दिल ने सुना है; प्यार करके देखो ना! - 
इस तरह से देखो तुम, सादगी बिखर जाए; | 
| आज मेरी आँखो से बेख्नुदी बिखर जाए। 
| E चाँद-जै से EH पर चाँदनी बिखर जाए; 
ु ' जिन्दगी. के पर आशिकी बिखर जाए। 
तुमको पता है, कितनी वफा है; प्यार करके देखो ना! 
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इसमें दो राय नहीं हैं कि प्राचीन काल 
से लेकर अर्वाचीन काल तक मुसलमानों का 
इतिहास-बो ध सबसे महत्त्वपूर्ण तथा 
अनुकरणीय रहा el इतिहास-ले खन, 
इतिहास-ज्ञान और इतिहास-निर्माण, तीनों 
में उन्होंने बड़ी ऊँचाइयाँ पाई। सुलतानी, 
बांदशाही और नवाबी-तीनों ज़मानों में 
इतिहास को लेकर बहुत कार्य हुआ है। 
मुग़ल-सम्राटों ने इसे शिखर पर पहुंचा दिया 
था। बाबर से लेकर जफर तक अलग-अलग 
ढंग के इतिहास लिखे गए। उनमें शासक और 
शासन ही नहीं, समकालीन-समाज, सिवाय 
और जन-सामान्य तक का विस्तृत वर्णन 
गया। ै 
अकबर के समय में तो इतिहास का एक 
पूरा विभाग था, जिसके तहत इतिहास-लेखन 
“के अलावा प्राचीन इतिहास-ग्रंथों पर शोध- 
कार्य भी होता था। भारत के प्राचीन इतिहास 
की यत्किंचित्‌ जानकारी देनेवाले ग्रंथों के 
अनुवाद भी किए जाते:थे। उक्त शाही व्यवस्था 
के अलावा अनेक ऐसे विद्वान्‌ भी थे, जो 


युग ` नहीं आई। तात्पर्य यह क्रि तानरस खाँ के 
'बारे में हम जितना-कुछ जानते हैं, उससे 


0 स्वामी वाहिद eSI 


किया, उसका लेखन उन्होंने किया! इस प्रकार 
के विद्वान लेखकों में से एक थे-' अर्श” दैमूरी। 
ये बादशाह ज़फर की पाँचवीं पीढ़ी में से एक 
थे। उन्होंने अपने परिवार के बड़े-बूढ़ों खासकर 
अपने वालिद से जो-कुछ-जाना और 
आत्मसात्‌ किया, और कई पुरानी पुस्तकों 
के अध्ययन से उन्हें जो-कुछ प्राप्त हुआ, उसे 
समेटकर एक इतिहासनुमा पुस्तक 
लिखी-- किलि-ए-सुअल्ला की झलकियाँ । 
इस पुस्तक में लालकिले की तहज़ीब, 
संस्कृति, वहाँ घटित होते वाकृयात, 
क्रिया-कलाप और गति-विधियों का दिलचस्प 
वर्णन हुआ है। यह-किताब पहली बार सन्‌ 
1936 में दिल्ली से प्रकाशित हुई dil इसमें 
एक XT प्रकरण, बहादुरशाह जफर के शाही 
या कहें दरबारी गवैये तानरस खाँ साहब 
पर भी है। इसे साधारण इसलिए नहीं माना 
SIT सकता कि इसमें जो तथ्य वर्णन किए गए 
हैं, वे अन्यत्र नहीं मिलते हैं। यद्यपि तानरस 
खा पर काफी-कुछ लिखा गया है। 83 वे 
बातें, जो इस पुस्तक में बयान की गई हैं, 
कम-से-कम मेरे अध्ययन में कहीं और नज़र 













हटकर उनके व्यक्तिगत जीवन के जो विभिन्न, 





* पहलू इस पुस्तक में उजागर ET अन्यत्र 
नही हुए। आरम्भ में ही अर्श ने स्पष्ट 
कर.दिया है-“इससे पहले कि तानरस खाँ 
के हालात बयान करूँ, बेहतर है कि इन 
वाकृयात में, जो बयान किए गए हैं, कितनी | 
सचाई है और उनके घटितं बोन के सह do 
क्या हैं, यह बयान कर दूँ। ये हालात, P 

बयान किए बुजुर्गों और. 
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कैए गए हैं, खानदानी * 
उन शहज़ादों की तहरीरों से नकुल किएगए | 
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हैं, जो गदर के ज़माने में व्याहे-ठियाहे थे। 
इसलिए इन वाक्यात के सही होने में ज़रा 
भी शुब्हा नहीं el" 
दिल्ली का वाकमाल गवैया तानरस खाँ 

नाम कुतुबबख़्श था और शाह आलम 
(द्वितीय) के निधन के समय उसकी उम्र पाँच 
साल की थी। यह बहुत बुद्धिमान्‌ और 
खुशकिस्मत था। चंद ही दिनों में अपनी पैतृक 
गान-विद्या में उसने माकूल तरक्की कर ली। 
agaat उन गवैयो में से और उस पीढ़ी 
में से था, जो मुहम्मद शाह बादशाह के दरबार 
में बहुत बढ़े-चढ़े थे। 

जब कुतुबवख़श की उस्तादी की शोहरत 
हुई, तो बहादुर शाह वादशाह देहली के 
दरवार में पेश हुआ। उस ज़माने में शाही 
मुलाज्जिमों के वेतन बहुत कम होते थे। मगर 
इनाम-इकराम बहुत मिलता था। यद्यपि 
उसका वेतन भी कम था। किंतु मेवे और 
खुराक का खर्च शाही दरबार से प्रतिदिनं के 
हिसाब से दिया जाता था। खुराक और मेवों 


ने तानरस खाँ के गले को लोचदार बनाने में . 


बहुत मदद दी। इसलिए कि गोश्त का शोरबा 
और शक्तिवर्धक मेवे गले के पट्ठों को मजबूत 
और लचकदार बनाते है। बहरहाल 
कुतुबबख्श ने गाने में बहुत उन्नति प्राप्त की 
ओर 'तानरस खाँ का खिताब हासिल किया। 
तानरस खाँ बहादुर शाह जफर की 
दरबारी गायिकाओं को तालीम देते थे। प्यारी 
बाई, चन्दर बाई, मुसाहिब बाई, सुल्तान 
बाई आदि es गायिकाएँ थीं, जो 
लाजवाब off] 
शिकारी कुत्तों ने तंग किया : अकबर शाह 
(द्वितीय) के समय में किले में दीवाने-आम 
की इमारत के पीछे ज़नाना महल स्थित था। 
उसे बैठक कहते थे। इसके निकट एक बड़ा 
हौज़ था, जिसपर संगे-सुर्ख का आदमकृद 
कटहरा लगा हुआ था। होज के एक तरफ 
कोठे थे, जिनमें मुहम्मद शाह बादशाह के 
ज़माने में नाचने-गानेवाली बाज़ारू औरतें 
रहती थीं। दूसरी तरफ्‌ मिर्ज़ा बाबर की 
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खूबसूरत कोठी बनी हुई थी। और वहाँ से 
हटकर अबूजफुर वलीअहद बहादुर का महल 
था। वहाँ तानरस खाँ बैठे गायिकाओं को 
तालीम दे रहे थे। जब तालीम खत्म कर, 
चुके, तो चलने का इरादा किया। दरीचे में से 
देखा कि शहज़ादा मिर्जा बाबर खुद हौज़ पर | 
खड़े हैं और दो बहुत बड़े शेर-जैसे ताकृतवर 
दो शिकारी कुत्ते उनके साथ हैं। 

तानरस खाँ कुत्तों के डर से बहुत देर 
तक बाहर नहीं निकले, किंतु जब काफी देर 
हो गई तो विवश होकर महल से बाहर आए। 
उस ज़माने के कायदे के अनुसार मुँह पर 
कपड़ा डालकर निकले। मगर शहज़ादे की 
निगाह उनपर पड़ गई, छुप न सके। | 
शहजादे ने ललकारकर कहा-“क्यूँ बे तेनवा!” 
इन्होंने फौरन अर्ज किया-““गरीबपरवर!'” 

शहजादे ने फरमाया-'क्यूँ साहब, अब 
तो तुम मुंह छुपाकर अलग-अलग जाने लगे।” 

इन्होने हाथ जोड़कर कहा-- हुज़ूर, 
फिदवी की क्या मजाल! गुलाम ने देखा नहीं _ 
था” c 
“हाँ, अच्छा!” इतना कहकर शहज़ादे ने | 
एक कुत्ते को इशारा किया, ho EIE o ०5 
ललकारा। बस, फिर क्या था। कुत्तों के बदन za 
में बिजली-सी भर गई। बड़ी आतुरता EE 00 
'र-उधर फिरने लगे। उन कुत्तों के मुँह अभी | 
खून नहीं लगा था, वर्ना उस दिनमौततो | 
आँखों के सामने नाचने ही लगी थी। | 
आखिरकार तानरस खाँ ने हाथ जोड़कर | 

सुआफी माँगी। तब कहीं जाकर पिंड ger O 

ओर शहज़ादे ने यह कहकर उन्हें रखसत | 











रखना। COSE. 
किले से निकाला : जब तानरसखाँका 


सज़ा के तौर पर किले से निकाला ग्या 
तानरस खाँ बहुत परेशान हुए, क्योंकि क्लि | 
र Sr 


ed by eG 
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से निकाले गए आदमी को कौन मुँह लगाता' 
प्रत्येक अमीर ने आँखें फेर लीं और लोगों 
की दृष्टि में भी उनकी इज्जत नहीं रही। s 

अब तानरस खाँ भाग्य-भरोसे घर में 
चुपचाप बैठ गए। बेहद दुःखी रहे। अचानक 
एक दिन शाही हुक्म आया- 

“खिताब, तनख़्वाह और जीविका 
बदस्तूर बहाल और जारी किया जाता है। 
मगर आयन्दा के लिए दरबार में आना 
वर्जित और किले में आने की इजाज़त नहीं। 

यह बादशाह जफर की उदारता ही थी, 
बल्कि गान-विद्या का सम्मान था कि तनख्ताह, 
खिताब बगेरह बहाल रखते हुए उन्हें शहर 
में रहने की इजाज़त दे ell 

उन अठारह गायिकाओं को भी बादशाह 
ने अपने दरबार से निकाल दिया। वे कई 
शहलज़ादों की सरकारों में मुलाजिम हो गई। 

दिल्ली से हैदरावाद : अँग्रेजी हुकूमत 
के विरुद्ध सन्‌ 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता- 
संग्राम की विफलता से दिल्ली की सल्तनत 

- बरबाद हो गई, तो तानरस खाँ ने रियासत 


C SREK जयपुर और जोधपुर में भी. 


मुलाजिमर्ते कीं। हज़ारों रुपए के इनाम-इकराम 
पाए। बाद में रियासत हैदराबाद की 
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खाँ का स्वर अपने उस्तादाना कमाल के जौहर 
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Xd पुरानी दिल्ली में जामा इलाके में स्थित चाँदनी um 
E] परिवार did खा मशहूर रहा है। यहीं तान ररा चाँदनी महल के गली-कूचों में एक गली का | 


किले में लौट 
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दिखाता हुआ दिल में उतर रहा था। 
दरो-दीवार से ठुमरी के स्वर प्रतिध्वनि के 
समान फूटते महसूस हो रहे थे। ऐसा WI 
dur कि नवाब साहब बेताब हो गए और 
उनके मुँह से निकला- वाह, तानरस खा 


"वाह!" 


यह E ही तानरस खाँ लपककर समीप 
पहुँचा और चटपट बलैयाँ ले डालीं। यह 
हरकत नवाब साहब को बहुत बुरी लगी। 
आपने गर्म निगाहों से तानरस खाँ की ओर 
देखा। फिर मुड़कर वही «m दृष्टि उपस्थित 
जनों पर भी डाली। | 

सब लोग सन्नाटे में आ गए कि खुदा 
खैर करे! धड़कते दिलों से प्रतीक्षा करने लगे 
कि देखो, अब क्या होता है! घाट-घाट का 
पानी पिया हुआ तानरस खाँ दुनिया के 
सर्द-गर्म और अमीरों तथा बादशाहों के 
मिजाज से भली-भाँति वाकिफ था। फौरन 
भाप गया कि मामला क्या है। असंभव नहीं 
था कि बेइज्जत करके निकाला जाता, स्वयं 
को सहज-संयत करके कमाल की विन्ता से 
अर्ज किया--क्रुरबान जाउँ! मुदत से आरजु 
थी कि किसी नेकदिल मुसलमान की बलाएं 
dl इन हाथों ने -या तो हुजूर बहादुरशाह 
बादशाह की बलाएँ लीं या आज आपकी।''. 

यह सुनकर मीर महबूबअली खाँ सुस्करा 
दिए और बात रफा-दफा हो गई। | 

निधन : तानरस खाँ का निधन हैदराबाद 


में ही हुआ और शाह खामोश साहब की 


दरगाह के करीब दफून हुए। निधन के बाद 
उनकी सन्तानों ने चाहा था कि तानरस खाँ 
की पार्थिव देह को चंद दिनों के लिए अस्थायी | 
रूप से हैदराबाद में दफन कर दिया जाए। 

इसके बाद सुविधानुसार दिल्ली लाकर शात (१ 
से दफून किया जाए। किंतु मीर महबूबअली | 
खा साहब ने उनके पुत्रों को बुलवाया और, | 





कहा--“क्या खुदा वहीं है, यहाँ नहीं है?" 
पुत्रों ने शर्मिन्दा होकर सिर झुका लिया। 
. - इस प्रकार तानरस खाँ हमेशा के लिए 
हैदराबाद दकन की सर-ज़मीन में चिरविश्राम 
में लीन हो गए। हिन्दुस्तान के दिल यानी 
दिल्ली का आफृताब दकन (हैदराबाद) में 
भले डूब गया। मगर अपने फून की किरणें 
आसमाने-कमाल पर जरूर छोड़ गया। 
दोस्तो, यह थीं-मिर्जा अहमद सलीम 
शाह 'अर्श' तैमूरी द्वारा लिखित तानरस खाँ 
के निजी जीवन की चंद झलकियाँ। अब चूँकि 
बादशाह जफर के संगीत-प्रेम का प्रसंग है, 
इसलिए मेरा जी चाहता है कि एक गायिका 
का भी जिक्र कर दूँ। यह इसलिए कि उनकी 
जो ख़ूबी थी, शायद किसी और गायिका में 
नहीं रही होगी। नाम भी ऐसा अजीब, जिसे 
सुनकर आप अटपटा-सा महसूस करेंगे। 
टिढ्नुँही खानेम : दरबारे-जफ्र के 


संगीत-मंडल में कुछ चुनीदा तवायफें भी. 


शाही रक्कासाओ और गायिकाओं के दर्जे 
की थीं। स्वभाव से ये बड़ी मुंहचढ़ी और 
नकचढी थीं। इनका कमाल यह था कि 
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बादशाह ज़फर जब कोई गेय पद या ठुमरी 
बनाते थे, तो ये तत्क्षण उसे कठस्थ करके 
सुना देती थीं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
ज़रूरी है कि बादशाह ज़फर केवल एक 
अच्छे शाइर ही नहीं, सांगीतिक चीज़ों के 
रचयिता भी थे। ऐसी रचनाओं में अपना 
उपनाम “शौक” प्रयुक्त करते थे। उस 
नर्तकी-मंडली में सबसे ख़ास थी-टिढ़मुँही 
खानम। 

इस अजीब नाम का कारण यह था कि 
काफी छालियाँ डालकर पान “ET त खाती 
थीं और उसे एक तरफ कल्ले में दबाए 
रहती थीं। लिहाज़ा कल्ला हमेशा फूला हुआ 
रहने से मुंह कुछ टेढ़ा नज़र आता था। बस, 
उनका नाम ही टिढमुँही खानम मशहूर हो 
गया। यह बहूत SEE महिला थी। 
गान-विद्या में महारत कमाल को 
पहुँची हुई थी। गायन एवं वादन-दोनों में 
उसका सानी नहीं था। हाज़िरदिमागी का 
भी जवाब नहीं था। ये टिढमुँही खानम का 
दम-खम था कि शाही संगीत-मंडल को चार 
चाँद लगे हुए थे और दरबारी रक्कासाओँ 


की नाजुबरदारी की जाती थी! pow 
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लसन्त के dié 
| एश्यामसुंदर श्रीवास्तव 'कोमल' 
भौरे मँडराने लगे, मृदु कलियों के पास, 
लगता है सखि! आ गया, भूतल पर मघुमास। 
- खोल गंध की पोटली, बहती पवन सुमंद, 
. कण-कण सुरभित हो गया, बिखर गया मकरंद। 
 आम्र-डाल पर कोकिला, गाए मधुरिम गीत, 
` दूर पपीहा छेड़ता, बिरहा का संगीत। 
अलि-कलिका में हो गया, पावनतम अनुबंध, 


कलि के कलित कपोल पर, लिखे प्रणय के छद। . 


पास नहीं सखि! क्या करू, प्रियतम गए प्रवास, 
फूलों की ले पालकी, द्वार खड़ा मधुमास। 
त्रिविध पवन बहने लगी, शीतल, मंद, सुगंध, 
शनेः-शनेः घुलने लगा, मौसम में मकरंद। 

- विटप प्रफुल्लित पहनकर, नवपल्लव-परिधान, 
. wg serm गा रहे, पंछी TURI रिम गान। 
कण-कण में हँसने लगा, वासंती अनुराग, 
अंग-अंग झरने लगा, नूतन E 
बना कली की तूलिका, फूलों ले रंग, 
गोरी के अँग-अँग रचे, अद्भुत चित्र अनंग।. 

` हरित वर्ण की चूनरी, ओढे धरणी आज, 
 मन-हीःमन बजने लगे, विविध सुरीरो साज़। 


आप क्या आए 

005 0 2s . 0 सलीम जिलानी 

 फूल-ही-फूल खिल उठे मेरे पैमाने में; 

ES आए बहार आ गई मयख़ाने में। 

मुस्कुराते हुए चेहरे से झटक दो जुल्फें, 
“रंग अनवारी-ए-बरसात हो वीराने में। 
` आपके नाम से ताबिंदा है उन्वाने-हयात, 


E ` वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। 
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प्रेम-गली जब से खुले, फागुन के स्कूल, 
पढ़ें पहाड़ा प्रीत का, कस्तूरी के फूल। 
चूड़ी-भरी कलाइयाँ, खनके बाजूबंद, 
फागुन लिखे कपोल पर, रस से भीगे छंद। 
नखरीली सरसों हँसी, सुन अलसी की बात, 
बूढा पीपल खाँसता, आधी-आधी रात। 
हवा ये फागुनी, इक पलाश के कान, 
पंगडंडी पर कर गया, जादू रात सिवान। 


काजल महका आँख का, सपने हुए पलाश, 


अंग-अंग फागुन रचे, रंगों का इतिहास। 
विस्मय से तकती रही, ठगी-ठगी यह भोर, 
पल में जादू कर गया, ये फागुन चितचोर। 
केसर, काजल, कामिनी, कुंकुम, कमल, कपूर, 
जो भीगे वह जानता, फागुन के दस्तूर। 
टेसू जोगी प्रीत के, बैठे जला अलाव, 
फागुन-घर पड़ने लगे, रंगों-भरे पड़ाव। 


सढी की गृज़ल : 
0 डॉ0 तारादत्त 'निर्विरोध' 


` पास जो था, दे दिया सब और क्या देती सदी? 
. उस सिरे से यह सिरा 3 मिला देती सदी? 


रंग भी थे, रागं भी था और उजले रूप भी, 
प्यार से पाला जिन्हें, कैसे भुला देती सदी? 


सभ्यताएँ या कलाएँ दूर तक चलती रहीं, 
वकत के डर से उन्हें कैसे मिटा देती सदी? 
जुल्म से होकर प्रभावित लूटते थे देश को, 


आततायी-पापियों को क्या दुआ देती सदी? 
वंश को अपने भुलाकर रह न पाए अंश भी, 


. पाप की कैसे उन्हें कोई सज़ा देती सदी? - A 


जो बेटे ये जातियों में, धर्म में खोए हुए 
आदमीयत का उन्हें कैसे पता देती ES 12 “N 
EEN | sad | 
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प्रयाग संभीत-समिति का दीक्षान्त समारोह एवं सेमिनार : एक रिपोर्ट 


प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रयाग 
संगीत-समिति ने अपना 67-वाँ दीक्षान्त 
समारोह 18 फरवरी को धूमधाम से मनाया। 
आम तौर पर यह पंद्रह दिनों का कार्यक्रम 
होता है, जिसमें संगीत-प्रतियो गिताएँ, 
पुरस्कार-वितरण, अतिथि कलाकारों और 
प्रभाकर एवं प्रवीण की परीक्षाओं में देश-भर 
में सर्वोच्च अंक पानेवाले छात्रों द्वारा गायन, 
वादन एवं नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। 


समिति के इस सांगीतिक पर्व पर विभिन्‍न . 


प्रान्तों से निमंत्रित संगीत-शिक्षक एवं केन्द्र- 
व्यवस्थापक एकत्र होते हैं। ऐसे अवसर के 
लिए फरवरी-मार्च का समय मौसम की दृष्टि 
से भी बड़ा ही सुहावना और अनुकूल रहता 
. है। निमंत्रित अभ्यागत संगीत के रंगारंग 
कार्यक्रम का लुत्फ तो उठाते ही हैं, 
. त्रिवेणी-संगम पर स्नान करने का पुण्य भी 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दीक्षान्त समारोह 
के दिन विभिन्त प्रान्तों.से आए प्रभाकर ud 
प्रवीण छात्रों ने समिति द्वारा निर्धारित 
“गाउन” पहनकर अनौपचारिक स्तर पर फोटो 
खिंचवाया और कोई तीन बजे मेहता 
ऑडिटोरियम में समारोह के औपचारिक 
आयोजन में शरीक gal वेद-मंत्रोच्चार से 
समारोह का शुभारंभ, समिति के कतिपय 
शिक्षक-छात्रों द्वारा सहगान, अतिथि-अभ्यागत 
एवं अधिकारियों के उत्साहवर्धक भाषण और 
तत्पश्चात्‌ देश-भर में स्नातक और 
स्नातकोत्तर स्तरों पर सर्वोच्च अंक पानेवाले 
गायन, वादन एवं नृत्य के छात्रों को प्रमाण-पत्र 
एवं पुरस्कार-वितरण इस आयोजन के 
अविस्मरणीय एवं आकर्षक कार्यक्रम थे। 
कार्यक्रम 11 vat से 25 फखरी (संगीत- 
सम्मेलन) तक चला। 
19 फरवरी को विभिन्‍न स्थलों से आए 


मई, 2003 


संगीतज्ञों तथा केन्द्राध्यक्षों की उपस्थिति सें 
विचार-गोष्ठी बहुधा सर्वाधिक महत्त्व का 


कार्यक्रम था, किन्तु विगत दो वर्षों से यह , 


मात्र परम्परा-पालन की स्थिति को प्राप्त हो 
ver है। न तो समिति के अधिकारीगण और 
न ही गोष्ठी में उपस्थित संगीतज्ञ इस सम्बन्ध 
में गम्भीर या उत्सुक दिखाई पड़े। विचारः 
गोष्ठी का प्रतिपाद्य fewer था-समिति की 
संगीत-परीक्षाओं के स्तर में निरन्तर ह्लास 

की ओर संगीतज्ञों का ध्यानाकर्षण और स्तर 
को उन्नत करने-सम्बन्धी सुझाव। प्रतिवर्ष 

विचार-गोष्ठी का विषय लगभग यही रहता 

है और परस्पर दोषारोप के अतिरिक्त इसका 

कोई भी समाधान नहीं निकल पाता। - 


समिति के कतिपय अधिकारियों केसाथ | 


इस EE में 
से कुछ तथ्य सामने आए, जो 


निम्नलिखित हैँ- ` | 


1. स्नातक स्तर तक की परीक्षाओं में कुछ ' | 


` 
- 


केन्द्राध्यक्षों द्वारा प्रत्येक परीक्षार्थी से... 


मेरी व्यक्तिगत बातचीत | 








उत्तीर्ण करा देने के नाम पर धनराशि | 


- 
एक 


संग्रह कर परीक्षक को समस्त या एक | 
अंश प्रदान करना।  ' . 
2. केन्द्राध्यक्षो द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा | 


निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त सैद्धान्तिक. 


छात्रों से केन्द्र-शुल्क के नाम पर एक 
बडी राशि एकत्र करना। 25 
3. हर तरह से अयोग्य छात्रों 


करवाने का प्रयल करना। _ 
अनैतिक 
को 


dy 
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सहमतिपूर्वक अथवा उनके संज्ञान में लाए 
बिना भी हो सकता है। 

इस प्रकार यदि केन्द्राध्यक्ष और परीक्षक 
अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाएँ, तो समिति 
या अन्य कोई संस्था लाख चाहने पर भी 
संगीत, उसकी शिक्षा और परीक्षा के स्तर में 

घार नहीं ला सकती। अत: यदि 
विचार-गोष्ठी में सभापति महोदय ने संगीत 
के गिरते स्तर पर अपनी चिन्ता व्यक्त की 
तथा एक स्नातकोत्तीर्ण छात्र का अपना 
' वाद्य-यंत्र न मिला पाने पर संस्थागत 
संगीतःशिक्षा को दोषी ठहराया, तो इसमें 
आश्चर्य की क्या बात हैं! इस सम्बन्ध में 
केनदराध्यक्षों से हुए वार्तालाप के दौरान कुछ 
और भी तथ्य सामने आए, जो कुछ अंश 
तक समिति-जैसी अन्य संस्थाओं को भी दोषी 
ठहराने-जैसे लगते हैं। 

S संगीत का व्यापारीकरण हो रहा 
है, तो इस-हेतु देश की सभी संगीत-संस्थाएँ, 
विद्यालय-महाविद्यालय, परीक्षार्थी, परीक्षक 
और केन्द्राध्यक्ष समान रूप से उत्तरदायी हैं। 
लखनऊ, प्रयाग, चंडीगढ़, बंगीय प्रभुति सभी 
dad देश-भर में सम्बद्ध परीक्षा-केन्द्रो से 
प्राप्त परीक्षा एवं सम्बद्धता इत्यादि शुल्क 
पर निर्भर रहती हैं। ज़ाहिर है, AI की 
संख्या जितनी अधिक होगी, इन संस्थाओं 
की आमदनी भी उतनी हीं अधिक होगी। 

- फिर, केवल नए केन्द्र खोलने से ही तो काम 
o नहीं चलता; इन केन्द्रों के “EE 
भी करना एक नैतिक दायित्व बन जाता है। 
ओ- उसपर नए केन्द्र खुलते ही ये प्राचार्य या 
) . केन्द्राध्यक्ष परीक्षक बनने-हेतु विश्वविद्यालय- 

परिसर में दौड़ना आरम्भ कर देते हैं और 
| परीक्षकों की नियुक्ति हो जाती है। प्रश्न-काल 
८ के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रतिवर्ष परीक्षक 





को भेजे जाते हैं। जहाँ पुराने परीक्षको को 


ओ- बीच-बीच में बैठाकर नए परीक्षकों को अवसर 








seg सैकड़ों आवेदन-पत्र सम्बद्ध विभाग | 


है। इनमें से अधिकांश परीक्षक 'पत्र-पुष्प' 
देकर .ही उत्तीर्ण हुए रहते हैं और परीक्षक 
होकर स्वयं भी इसी 'भोग' की लालसा मन 
में सँजोए रहते हैं। अपवादों को छोड़कर गुणी 
गायक-वादक इस होड़ में अक्सर पीछे छूट 
जाते हैं। कदाचित्‌ “क्वालिटी” के मोह में ये 
अपने परीक्षा-केन्द्रों-हेतु अधिक छात्र जुटा 
नहीं पाते अथवा अयोग्य छात्रों को परीक्षाओं 
में पास करवाने के नंए हथकंडे ये अपना नहीं 
पाते और विश्वविद्यालय की कृपा पाने से 
प्राय: वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
“समिति' सर्वाधिक परीक्षार्थियों को एकत्र 


करनेवाले केन्द्राध्यक्ष को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी . 


करती है। साथ ही ऐसा केन्द्र भी पुरस्कार का 


भागी होता है, जहाँ का परीक्षाफल कई वर्षो . 


से सर्वोत्तम रहा हो। ये दोनों परम्पराएँ संगीत 
की गुणवत्ता को स्थापित करने की दृष्टि से 
निस्सन्देह प्रशंसनीय नहीं कही जा सकतीं। 
इससे विभिन्न केन्द्रों में अधिकाधिक छात्रों 
को एकत्र करने और उन्हें ज्यों-त्यों उत्तीर्ण 
करवाने की अवांछनीय होड़ बढ़ जाएगी, 
जिसे संगीत की दृष्टि से. अशुभ एवं असंगत 
(dissonant) ही कहा जाएगा।. 

परीक्षंकों के चयन एवं नियुक्ति में केवलः 
कागजी योग्यता को ही देखा जाना भी 
क्वालिटी के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। सुझाव 
कई बार दिए गए, किन्तु परीक्षाधिकारियों 
र सदैव एक-सा डी रहा है-'“इतने 
आवेदकों को भारत के सुदूर स्थलों से बुलाकर 
उनकी अन्तर्वीक्षा लेना एवं परीक्षकोपयोगी 
क्रार देना व्यावहारिक नहीं होगा, अतः हम 
आवेदन-पत्रों पर वर्णित योग्यता के आधार 
पर ही उन्हें प्रयोगात्मक रूप से एकाध वर्षों 
के लिए परीक्षक बना देते F सभी 


विश्वविद्यालयों में परीक्षकनियुक्ति की यही 


कसौटी है-योग्यता और अनुभव। मैं आपत्ति 
नहीं कर सका। प्रयाग संगीत-समिति की 


xu (M.Mus.) स्तर की परीक्षाएँ स्तरीय | 


हैं, इसमें सन्देह नहीं। प्रवीण-केन्द्र भी 
प्रत्येक राज्य में प्रायः वहाँ की राजधानी या 


संगीत 


मुख्य नगर में ही स्थित हैं और वहाँ परीक्षाएँ 
'समिति' सीधी अपनी ही देख-रेख में चलाती 
el सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, मौखिक (Viva- 
Voce) और मंच-प्रदर्शन कोई चार दिनों का 
ही कार्यक्रम होता है और उसमें अद्यावधि 
किसी विशेष गड़बड़ी की शिकायत सुनने में 
नहीं आई। अत: प्रभाकर-स्तर के नए परीक्षकों 
की नियुक्ति में उनके प्रवीण-उत्तीर्ण होने का 
प्रमाण-पत्र अवश्य देखा जाना चाहिए, साथ 
ही कम-से-कम सामान्य स्नातक-स्तर की शिक्षा 
एवं संगीत-अध्यापन का अनुभव भी देखा 
जाए। प्रवीण में जो प्रथम श्रेणी में अथवा 
विशेष योग्यता लेकर उत्तीर्ण हुए हों, साथ ही 
उनकी कम-से-कम UHOUO तक की शैक्षिक 
योग्यता हो, संगीत-अध्यापन का एक लम्बा 
अनुभव हो, अथवा वे आकाशवाणी या 
दूरदर्शन के कलाकार हों, तो उन्हें प्रवीण- 
परीक्षक के रूप में नियुक्ति देने पर विचार 





आज के युग में कलाकार और श्रोता का सम्बन्ध पहले की gaar में बहुत बदल गया है। पहले 


किया जाना चाहिए। निस्सन्देह, 'समिति” 
का परीक्षा-संचालन बहुत-कुछ इसी विधि से 


हो रहा है, फिर भी उसमें और ree 
कारगर तरीके से करने की आवश्यकता el 


शायद, परीक्षा-संचालन की यही कसौटी है, AA 
जिसे स्थिर करने के लिए प्रयाग संगीत-समिति - 


के सचिव श्री जे0एन0 चतुर्वेदी सभी 
केनद्राध्यक्षों से आग्रह कर अपने उत्तरदायित्व 
से निवृत्त होने की चेष्टा कर रहे थे। 
प्रसन्नता का विषय है कि समिति' की 
परीक्षा-व्यवस्था में पूर्व की अपेक्षा बहुत-कुछ 


सुधार हुआ है; विभिन्न परीक्षा-केन्द्रों की | 


आपत्तियाँ बहुत कम हो गई हैं; हर प्रकार 
की जिज्ञासा का अविलम्ब शमन हो रहा है 
और इसके लिए वर्तमान डिप्टी रजिस्ट्रार 
(परीक्षा) श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव तथा 
सचिव महोदय-सहित पूरी समिति बधाई 
की पात्र है। [1 डॉ0 काशीकुमार करन, 
नॉर्थ लखीमपुर (असम) 





LI 
" 





कलाकार सीधे समाज के आगे कला की अभिव्यक्ति करता था। सामंती समाज में भी कलाकार का 
अपने श्रोता से सीधा सम्बन्ध था। वह उनके लिए गायन तथा वादन करता था; जिनको जानता था। 
पहले का संगीत-कलाकार अपने वास्तविक श्रोताओं के लिए प्रदर्शन करता था; लेकिन पूजीवादी युग 
में कलाकार अपने सम्भावित श्रोता के लिए गाता है। आज का गायक या वादक कलाकार अपने श्रोता 
को ठीक से नहीं जानता; क्योंकि संगीतःकला और श्रोता के मध्य बाजार मौजुद Bi बाजार में कोई 
संगीत-रचना एक वस्तु की तरह होती है। यह जरूर है कि संगीतःरचना पर संगीत-गायक के व्यक्तित्व 
की छाप होती है; जो बाजार की दुसरी वस्तुओं पर नहीं होती। लेकिन यह छाप भी संकेत से अधिक 
महत्त्व नहीं रखती। बाजार में आते ही संगीत-रचना अपने गायक या संगीतकार से स्वतन्त्र हो जाती 
है और श्रोता से उसका वखु-गत सम्बन्ध हो जाता है। यही कारण È fè आजकल संगीतरचना से श्रोता 
के सम्बन्ध को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। श्रोता से सम्बन्ध का एक पहलू यह भी हो सकता है कि 
संगीत-शैली उत्पत्तिकर्ता की चेतना ही नहीं होती; वह da dar र 000 संगीत-शैली | | 
अपने श्रोता पैदा करती है। जैसे-जिस समय शास्त्रीय संगीत की विधा के रूप में मरी गाई जा रही | | 

थी; उस समय उसके संगीतःप्रशंसक दुर्लभ थे; लेकिन आज उसके तित्दक मुश्किल से मिलेंगे।हुमरी | | 
Jf ने श्रोताओं की चेतना को बदला है; अपने लिए जगह बनाई है! संगीत के समाजशास्त्र में | 
संगीत-प्रकार या शैली से श्रोता के इस सम्बन्ध पर भी ध्यान दिया जावा चाहिए। _ | 

ए डॉ0 सत्यवती शर्मा. 
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: संगीत शास्त्र मालिका 


पंडित 
प्रकाशक : अनुराग पब्लिकेशन, काँटा टोली चौक, 
ओल्ड एच0-बी0. रोड, राँची (झारखंड) 


पृष्ठ : 170 

श्री सुजान पंडित संगीत के वरिष्ठ 
प्राध्यापक हैं, इसी लिए उनकी नवीनतम 
पुस्तक “संगीत शास्त्र मालिका' मुख्यत: 
संगीतार्थियों की सुविधा एवं हितों को ध्यान 
में रखकर लिखी गई है। यह पुस्तक संगीत के 
जूनियंर एवं सीनियर डिप्लोमा के छात्रों के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 170 Ee. 
इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय Él पहले 
अध्याय में गायन, तंत्र एवं सुषिर वाद्यों 


तथा तबला में प्रयुक्त होनेवाले प्रमुख शब्दों. 
“की परिभाषाएँ हैं, जबकि दूसरे अध्याय में. 


गायन की विभिन्न शैलियों यथा खयाल, 
बड़ा खयाल, छोटा खयाल, ठुमरी, ध्रुवपद, 
धमार, टप्पा, होरी, राग-प्रधान गीत, मार्गी 


अथवा गांधर्व संगीत, शास्त्रीय या देशी - 


“संगीत, लोकसंगीत, भाव-संगीत, राष्ट्रीय 


गीत, लक्षण-गीत, रागमाला, तराना; 


"T, त्रिवट, भजन, कीर्तन, गीत, गजल, 


mI, चैती, बाऊल और भटियाली पर 


प्रकाश डाला गया है। तृतीय अध्याय में राग 
में वादी स्तरों का महत्त्व, विवादी स्वरों का 


प्रयोग, एक ठाठ से 484 रागों:की उत्पत्ति, ` 
श्रुति एवं स्वरःविभाजन, अध्वदर्शक स्वर-जैसे ` 


गंभीर विषयों पर गंभीरता से प्रकाश डाला 
गया है। भातखंडे एवं विष्णु दिगम्बर 


21 ECHTE गायको एवं वादको के 


गुण-दोषों पर केन्द्रित दो 
बाद षष्ठ अध्याय में RUN 3 


Eo का सुक्मता से विवेचन किया गया है। साथ 


` द एक ही रचना को भारतीय एवं पाश्चात्त्य 
रलिपि में लिखकर इसे स्पष्ट किया गया 
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है। 32 विभिन्न रागो का संक्षिप्त परिचय, 


` सम-प्रकृत रागों का तुलनात्मक अध्ययन, 


विभिन्न प्रचलित ताले एवं उनकी 
लयकारियाँ, रवीन्द्र-संगीत एवं रवीन्द्रनाथ 
टैगोर-रचित तालें इस पुस्तक की अन्य 
विशेषताएँ हैं। 

तानपूरा, सितार, सरोद, इसराज, 
गिटार, वॉयलिन, एकतारा, बाँसुरी, तबला 
एवं पखावज-जैसेःवाद्यों का सचित्र अंग-वर्णन 
तथा इन्हें मिलाने की विधियों पर भी इस 
पुस्तकं में एक अध्याय है।.ठाठ एव राग, : 
नाद, श्रुति, श्रुति-स्वर, तान-आलाप, 
लय-ताल, मसीतखानी एवं रुज्ञाखानी गतों 
के अंतर को भी इस पुस्तक में समझाया 
गया है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में स्वामी 
हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, do भातखंडे; 
do पलुस्कर, अमीर खुसरो, फैयाज खा | 
बिलास खाँ, शार्ङ्गदेव, अदारंग, हुसैनशाह 
शर्की, रवीन्द्रनाथ टैगोर, काज़ी नज़रुल 
इस्लाम, मिश्री सिंह, गिरिजाशंकर चक्रवर्ती, 

यड रामप्रसाद सेन, क्षेत्रमोहन गोस्वामी, 

बंदोपाध्याय, कबीरदास, सूरदास, 

मीराबांई, विद्यापति एवं महाप्रभु 
के जीवन-परिचय के साथ ही इनके 
सांगीतिक सामाजिक योगदानों एवं 
पर भी प्रकाश डाला गया है। ; | 

पुस्तक की भाषा सरल, सुबोध pubis 
है। लेखक ने क्लिष्ट एवं जटिल शब्दों 
प्रयोग द्वारा अपनी विद्या से आतंकित करने 
के बजाए सरल ढंग से अपनी बात समझा 
की कोशिश की है। विवादास्पद मुद्दों, प्रस 


संगीत 








eges ० प्रयार f 3 
(f GN सभद प्रयास कया ह; 


-== 


का आविष्कार तथा सूरदास एवं 'विद्यापति 
ब जन्म-तिथि। एकाध स्थान पर मुद्रण की 
त्रुटियाँ खटकती हैं; जैसे मीराबाई का 


जन्म-काल सन्‌ 1912 दिया गया है। कुल 


n * i 1^ Te ^i E n rs e nu T el 2l 2 "E ` C. 
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~ संगी 


CV 
मिलाकर संगीत के प्रथम से चतुर्थ वर्ष तक | 
के छात्रों के लिए यह एक संग्रहणीय पुस्तक | 
है, और निश्चय ही संगीत-जगत्‌ इसका 
स्वागत करेगा। छपाई सुंदरः है और मूल्य | 
सिर्फ अस्सी रुपए, जो पुस्तक की सामग्री एवं | 
उपयोगिता को देखते हुए उचित ही है। 

ए do विजयशंकर मिश्र 


पुस्तक : आगरा घराना 





राग-गायन के क्षेत्र में 'आगरा-घराना' 
संग्रहणीय, पठनीय एवं मननीय ग्रन्थ सावित 
हुआ el डॉ0 वीणा विश्वरूप के निर्देशन में 
'अखिल-भारतीय संगोष्ठी” फरवरी 2001 
में सम्पन्न हुई थी। उसके चर्चा-सत्रों, MATA 
आदि का शब्दशः लेखन ग्रन्थ में समाहित है। 
उक्त प्रकाशन प्रो0 इन्द्राणी चक्रवती (कुलपति) 
के संरक्षण में तथा प्रो0 CIO उन्नीकृष्णन्‌ 


(सलाहकार) की देख-रेख में सम्पन्न हुआ। . 


ग्रन्थ की उपयोगिता इसी बात से सिद्ध हो 
रही है कि इसमें प्रत्येक विशेषज्ञ ने 


-ग्रन्थःप्रकाशन का पुरञज्ञोर समर्थन तथा 


स्वागत किया है। पंडित श्रीकृष्ण हलदनकर 
मुम्बई) एवं पंडित -कुमार मुखर्जी 
कलकत्ता)-जैसे आयरा घराने के सर्वश्रेष्ठ 
गुरु-कलाकारों के सात दशकों के अनुभवों का 
निचोड ग्रन्थ में कस्तूरी में सुगंध की तरह 
समाहित है। प्रो0 चन्द्रकांतलाल दास (पटना), 
do गंगाधर तैलंग (कानपुर), डॉ0 सुमति 
मुटाटकर (दिल्ली), डॉ0 ए०सी0 चौबे 
(लखनऊ), डॉ0 अरुण कशालकर (मुम्बई), 
प्रो0 वसंत रानडे (बड़ौदा), पं0 तुलसीराम 
देवांगन (रायपुर), पं0 "E दीवान (मुम्बई), 
डॉ0 हिमांशु विश्वरूप (ग्वालियर), अपर्णा 
चक्रवर्ती (कलकत्ता) के अतिरिक्त स्थानीय 


कलाकारों के आगरा घराने पर खुले विचार 


ग्रन्थ की विशेषता el पर्यवेक्षक sio अनिल 
ब्यौहार, पं0 कामताप्रसाद त्रिपाठी, पं0 
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बालहोले, डॉ0 राधेश्याम जायसवाल, डॉ0 
महेश मिश्रा, dO रामनाथ सिंह, श्री उदय. 
सिंह, श्री प्रदीप मोघे, श्री सतीश इन्दुरकर 
इत्यादि के मन्तव्य प्रेरणास्पद हैं। इन्दिरा कला 
संगीत विश्वविद्यालय के गायनःविभाग की 
यह सराहनीय देन 21-वीं सदी के प्रारंभ को 


सुरीला करने में सार्थक होगी, ऐसी आशा की _ 
जा सकती है। ee ISHI 'महोदय, 
कुलपति महोदया, 3 विधायक तथा 


संकाय-अध्यक्ष ने ग्रन्थ को शुभकामनाएँ दी . 

हैं। प्रो इन्द्राणी चक्रवर्ती का वाक्य-“आगरा 
घराने' के गायन का इतिहास तत्कालीन 
आगरा, फतहपुर सीकरी, दिल्ली, ग्वालियर 

आदि के सामाजिक और राजनीतिक 
उत्थान-पतन की दास्ताँ को भी समेटे है।” 
बहुत-कुछ कह जाता है। TENT सोनी 
लिखते हैं-75 वर्षों के बुजुगों के अनुभवों 

का खज़ाना खुले दिल से लुटाया गया .... इन 

सच्चे मोतियों की माला ग्रन्थ-रूप में है | | 
ग्रन्थ की सम्पादिका डॉ0 वीणा विश्वरूप बधाई | 
की पात्र हैं। ग्रन्य का विमोचन 26 जनवरी, 
2003 को सोल्लास सम्पन्न हुआ। उक्त ग्रन्थ 
के साथ एक कैसेट भी रिलीज़ हुई है, जिसमें | 
सेमिनार के प्रायोगिक अंश हैं। डॉ0 अरुण . 
बाँगरे, श्रीमती नीलिमा क्लाचंद एवं | 


विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगय कें सौजन्यसे | 
यह ग्रन्थ व कैसेट सुधी जनों तक पहुँच पाया हैं | 
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रमेश वारिद के सम्मान में संगीत-गोष्ठी 

झालावाड़, 29 मार्च। राजकीय संगीत 
विद्यालय द्वारा विख्यात पुराविद्‌ श्री रमेश 
वारिद के सम्मान में संगीत गोष्ठी का 
आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारम्भ 
श्रीमती आशा सक्सेना ने सरस्वती वन्दना से 
किया, जो राग भोपाली | में निबद्ध 
थी। इकबाल मोहम्मद ने राग बिहाग में 
छोटा ख्याल त्रिताल में, भंवरलाल वर्मा ने 
भैरवी पर आधारित भजन कहरवा ताल में 
तथा श्रीमती संगीता राव ने गणेश-भजन 
प्रस्तुत कर भाव-विभोर कर दिया। संगोष्ठी के 
अध्यक्ष सेवानिवृत्त संगीत व्याख्याता मदन 
मोहन राव ने गुरु-परम्परा का महत्त्व बताते 
S कि रागों में स्वरों एवं श्रुतियों का 
प्रयोग T रु द्वारा रूबरू सिखाने पर ही जल्दी 
समझ में आ सकता है। TUE 

श्री राव ने वारिद के सतत संगीताभ्यास 
तथा शोध- निर्देशकों व शोध-छात्रों को मूल 
स्रोतों व तथ्यों की जानकारी देने की उनकी 
पूर्ण दक्षता को रेखांकित किया। 

मुख्य अतिथि श्री वारिद ने अपने सम्बोधन 


_ में कहा कि झालावाड़ का अन्तरराष्ट्रीय स्तर 


— पर संगीत के क्षेत्र में 
| ._ योगदान रहा है। श्री वारिद 


op g ` 
- ef E . 
Li E . 
०” Es qis. ^ P - 
s Iv a 
` z a 
LL 0020. Mumukshu Brewer P 


kshu Bh awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
EP Pe D Oe E E T EE De ad 


संगीत-छात्रों को यहाँ के संगीत स्कूल में पढ़ने 
के बाद या तो संगीत विषय छोड़कर दूसरे 
विषय लेने पड़ते हैं, अथवा कहीं बाहर जाना 
पड़ता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 
सभी को मिलकर कारगर कदम उठाना 
चाहिए। इससे संगीत कला के प्रति जनता 
का रुझान बढ़ेगा। 


रायपुर में sedig संगीत शास्त्र 
व्याख्यानमाला संपन्न d 

रायपुर, 5-14 अप्रैल। यहाँ पहली बार 
संगीत शास्त्र के स्नातकोत्तर विषयों पर स्व0 
डॉ0 अरुण कुमार सेन की स्मृति में 
व्याख्यानमाला का आयोजन संगीत संकल्प 
रायपुर तथा डॉ0 सेन संगीत शोध 
संस्थान के तत्त्वावधान में गया। इसमें 
रायपुर एवं खैरागढ़ के अधिकारी प्राध्यापकों 
और विद्वानों के व्याख्यान हुए। श्री दीपक 
बेडेकर (प्राध्यापक) ने तान प्रस्तार तथा 
खंडमेरु और जटिल लयकारियों के लेखन 
पर, डॉ0 सुनीता भाले (खैरागढ़) ने रागांग 
वर्गीकरण और बंदिश के सौंदर्य तत्त्वों पर, 
एम श्रीराम मूर्ति ने भारतीय संगीत की 
उत्तर एवं दक्षिण पद्धतियों पर, अभिजित 
जोशी ने कला और सौंदर्य शास्त्र तथा संगीत . 
और रस पर, श्रीमती आरती सिंह ने 
तिहाइयों और चक्करदार तिहाइयों की रचना 
के गणितीय नियम पर, प्रो0 गुणवन्त व्यास. 
ने रस और कंठ संस्कार तथा US 
पर, डॉ0 अनिल -ब्यौहार (खैरागढ़) ने 
भरत-नाट्यशास्त्र, बृहद्देशी, संगीत-रत्नाकर, 
संगीत-राज, प्रबंध और उसके अंग तथा 
आलप्ति पर व्याख्यान दिए। उनके साथ 
क्रियात्मक अंशों पर प्रो0 गुणवन्त व्यास, 
एमए श्रीराम मूर्ति, MET भाई राठौर और 


' श्रीमती शशिकला मूर्ति ने संगत की। 


इस व्याख्यानमाला का आयो जन 


“भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति द्वारा 


संचालित गुरुकुल महिला महाविद्यालय तथा 

गुरुकुल प्रेक्षागृह में किया गया। 
व्याख्यानमाला का संयोजन और संचालन ' 

प्रो0 व्यास ने किया। 


संगीत o 


बाल T कु0 वीणा अजमेरा का नाम 
वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 

भारत सरकार के नेशनल चाइल्ड अवार्ड 
से विभूषित कु0 वीणा अजमेरा (जैन) ने 
नृत्य के क्षेत्र में भारत की सीमाओं को पार 
कर “लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 
अपना नाम दण कराकर ऐतिहासिक सफलता 
प्राप्त की है। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लिम्का 


बुक में पहली बार किसी बाल UU का 
नाम दर्ज होने से कला-प्रेमियों को भारी हर्ष 
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बाल नृत्यांगना कु0 वीणा अजमेरा 


संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत, 
यूनेस्को फेडरेशन अवार्ड एवं हार्टकेयर 
फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया अवार्ड प्राप्त कु0 ` 
वीणा देश-विदेश में अपने प्रसिद्ध मंगलकलश 
नृत्य से अहिंसा, शाकाहार, 'पर्यावरण-सुरक्षा 
एवं विश्वबंधुत्व- के संदेश प्रसारण का भी 
महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रही el कु0 
वीणा का 63 कलश लेकर नृत्य, 63 के अक 
के समान समन्वय एवं एकजुट होकर रहने व 
आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। 


नृत्य मात्र लोकरंजन नहीं रहे बल्कि उसके _ 


माध्यम से लोक-मंगल के कार्य भी संपादित 
हों, तो सोने में सुगंधवाली बात हो जाए-इस 
भावना से हाल ही में उदयपुर में उसे 
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नृत्यःप्रदर्शन में प्राप्त एक लाख रुपए की 
EN राशि को उसके पितामह श्री निहाल 
अजमेरा संगीतरत्न ने अकाल ग्रस्त गाँवों 
में पानी के टेंकर्स हेतु भेंट में देकर एक आदर्श 
उपस्थित किया है। इससे पूर्व भी वे एक लाख 
रुपए गोशाला व चिकित्सालय को भेंट कर 
चुके हैं। 
संगीत कला केन्द्र एवं सोफिया स्कूल 
भीलवाड़ा में अध्ययनरत कु0 वीणा से कला 
जगत्‌ को बहुत आशाएँ हैं। 


संगीत से सेहत सुधारते हैं पोधे 

कोलकाता। इनसान ही नहीं, पेड-पौधों के. 
लिए भी संगीत का काफी महत्त्व है। इससे 
पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा. 
सकता है। गुजरात के सरदार पटेल 
विश्वविद्यालय व आरपीटीपी साइंस कॉलेज 
में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा वाद्ययंत्र ईजाद 
किया है, लित से पौधों के बढ़ने की 
गति तेज हो जाती है। इसका नाम हैरिशोफोन है। 

जिन पौधों को इस वाद्ययंत्र से MIR 
धुन सुनाई जाती है, वे सामान्य पौधों 
तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। "n में ऑल 
इंडिया पीपुल्स टेक्नोलॉजी काँग्रेस के चौथे 


` सम्मेलन के दौरान हैरिशोफोन बनानेवाले 


एंच0आर0 गरशोम व एस0जी0 पटेल ey ; 
इस तथ्य का खुलासा किया। बैंगन और औपधीय | 
गुणवाले लैमन ग्रास के पौधों को जब इस 
वाद्ययंत्र के संगीत के संपर्क में रखा गया, तो | 
उनमें असामान्य वृद्धि देखी गई। हैरिशोफोन | 
को बनाने के लिए लकड़ी काटनेवाली एक 
आरी, एक रेजोनेटिंग बॉक्स, एक मेगाफोन _ 

व वॉयलिन बजानेवाली P. की A 
आवश्यकता पड़ती & गरशोम के m 
हैरिशोफोन 25 ऑक्टेव ak निकलती ' 
है। सबसे पहले इस धुन का जानवरों | 
पर किया गया था। जानवरों व मा ER 
रूप से अपंग लोगों पर इसके सफल परीक्षण N 


r. 


के बाद इसका प्रयोग पेड़-पौधों पर किया. 









साफ चो om 
बैंगन के दो पौधों पर इसका परीक्षण | 
शुरू किया गया। प्रतिदिन सुबह व शामको _ 

RS oe 
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एक-एक घंटे,के लिए केवल एक पौधे को इस 
यंत्र का संगीत सुनाया जाता था। करीब 
सात महीने के बाद पाया गया कि जिस पेड़ 
N हैरिशोफोन से संगीत सुनाया I था, 
उसकी लंबाई सात फुट तक पहुंच ग 
और उसमें काफी E में बैंगन लगे थे। 
दूसरी ओर जिस पौधे को संगीत नहीं सुनाया 
गया था, उसकी लंबाई केवल तीन फुट ही 
रह गई थी। उसमें बैंगन भी काफी कम मात्रा 
में थे। बाद में इसी प्रकार के परीक्षण लैमन 
ग्रास पर किए गए। वहाँ भी इसी प्रकार के 


RT id सिमा के अनुसार Ni : 
प्रक्रिया को अनुमान के तौर पर हा किया केया 


` गया, उसे बाद में और अधिक 
- आधार पर किया गया। 
इस प्रयोग के सहारे यह साबित हो 


गया कि जिस प्रकार संगीत की विशेष'तरंगें ` 


लोगों को मानसिक शांति दिलाने में सहायक 
होती हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य जीवों पर 


* असर करती हैं। हालाँकि इसे तर्कसंगत करने . 


के लिए आगे और भी शोधों की आवश्यकता 
होगी। पर इससे E दोनों विज्ञानियों ने पौधों 
की उपज बढ़ाने के लिए इस प्रयोग को एक 
मिशन के तौर पर हाथ में ले लिया है। इस 
. प्रयोग को, जो कि अप्रैल 2002 में शोधकर्ता 
_गरशोम के बगीचे में शुरू किया गया था, 


वर्ष 2003 Ñ “लिम्का बुक ओं 5 वर्ल्ड. 


Raisa में दर्ज किया जा चुका है। 


जीवन की थिरकन : नृत्यग्राम 

a ` आम भारतीय गाँवों से यह एकदम 

MET i यहाँ की साँसों, यहाँ की फिज्ञाओं 

में सिर्फ नृत्य बसता है। नृत्य यहाँ जीवन की 
ONE EE भी।बंगलोर 
T केसमी uA बसे इस अद्भुत 
TT भारतीय मिथक को यथार्थ में ay 
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सुप्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी द्वारा 
1990 में स्थापित इस गाँव में विशुद्ध 
भारतीय नृत्य-परम्परा को संरक्षण देने ओर 
उसे दुनियाभर में अधिकाधिक लोकप्रिय 


थी बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा 


रही है। प्रोतिमा आज इस संसार में नहीं हैं, 
लेकिन नृत्यग्राम की भव्यता और उसकी 
असाधारण उपलब्धियों के रूप में प्रोतिमा के 
सपने साकार हैं। | 
भारतीय नृत्यों में दिलचस्पी रखनेवालों 
के लिए यहाँ आज भी गुरुकुल ओर गुरु-शिष्य 
परम्परा जीवित है। महान्‌ गुरुओं द्वारा छात्रों 
को यहाँ इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है 
कि आज के शिष्य भविष्य के श्रेष्ठ TU 
साबित होःसकें और नृत्य की शास्त्रीय ३ 
के आधारभूत तत्त्वों में निरन्तर मौलिकता 
'बनाए रखें। 
विश्व में पहले और अपने ढंग के एकमात्र 
इस नृत्य प्रशिक्षण संस्थान को प्रोतिमा बेदी 
के साथ सुविख्यातं नृत्य-गुरु केलुचरण महापात्र 
dad ua Es m vl तिम और 
चरण ने देश-विदेश में अ i qd 
नृत्य-प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित 
कर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की लोकप्रियता 
में इजाफा किया है। संयुक्ता पाणिग्रही और 
सोनल मानसिंह जैसी हस्तियों को नृत्य की 
दीक्षा देनेवाले केलुचरण ss. और नृत्य 
सरचनाकार के रूप में नृत्य 
पुनरुत्थान एवं प्राण-प्रतिष्ठा में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। प्रोतिमा और केलुचरण 
काम को ही अब इस संस्थान की रचनात्मक 
निदेशक सुरूपा सेन और प्राध्यापक विजयिती 
सत्पथी आगे बढ़ा रही हैं। सुरूपा इस संस्थान 
पहली स्नातक हैं। वे एक सफल 
कोरियोग्राफर भी हैं। नृत्य के आयोजनों में | 
सुरूपा और विजयिनी जैसी आचार्याओं के | 
साथ सस्थान की पवित्रा रेड्डी और प्रियंवदां 
पटनायक सरीखी वरिष्ठ छात्राएँ भी होती हैं। 
गुरु और छात्रं मिलकर नृत्यग्राम की: 
नृत्य मण्डली “नृत्यग्राम एंसेंबल” के जरिए 
दुनियाभर में नृत्य कार्यक्रमो का आयोजन 
करते हैं।'डांस ' ने अपनी एक टिप्पणी 
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में लिखा है-“यह एंसेंबल अपने कला कौशल, 
ऊर्जा, तकनीक और खूबसूरती से दर्शकों को 
वशीभूत कर लेता है।' 1996 में इस मण्डली 
ने न्यूयार्क में अपनी पहली प्रस्तुति दी तो 
न्यूयार्क टाइम्स' ने लिखा कि “यह वर्ष की 
सर्वाधिक ज्योतिर्मय घटना है।' विलेज वॉइस 
की यह टिप्पणी का नहीं करती- 
“चकार्चाध करनेवाले नृत्य और नर्तक! 
इस विलक्षण सफलता के पीछे है गुरुओं 
का इन शास्त्रीय नृत्यों के प्रति समर्पण भाव 
और शिष्यों का उसी लगन और निष्ठा के 
साथ प्रशिक्षण प्राप्त करना। नृत्यग्राम में नृत्य 
सीखने के लिए अनेकानेक पाठ्यक्रम SI 
ओडिसी और कथक geil के लिए यहाँ तीन ' 
वर्ष का आधारभूत आवासीय प्रशिक्षण 
कार्यक्रम है। इसके बाद तीन वर्ष के ही. एक 
एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी व्यवस्था el 
खाने-पीने और रहने का कोई शुल्क नहीं है। 
प्रशिक्षण अवधि में कान EUN के महान्‌ 
त्य गुरुओ व्यावसायिक नर्तको और अध्यापकों 
नृत्य सीखते हैं। जो छात्र ` हम में 
रहकर नृत्य सीखने में समर्थ नहीं हैं, उनके 
ER SEE MAA लिवा हैं alis 
sd नृत्यग्राम के अलग 
प्रशिक्षण EIE 
नृत्यग्राम के प्रशिक्षुओं की जीवन शैली 
KUT गुरुकुल-परम्परा पर आधारित है। 
ष्य अपने गुरुओं के लिए फल-सब्जियां 
उगाते हैं, भोजन पकाते हैं, साफ-सफाई करते 
हैं और नृत्य के कार्यक्रमों के जरिए धन अर्जित 
करते हैं। नृत्य के साथ छात्रों को भारतीय 
दर्शन, अध्यात्म, पुराण, साहित्य, संगीत, 
कविता, संस्कृत भाषा और शास्त्रीय नृत्यों के 
इतिहास के बारे में भी सविस्तर जानकारी 
दी जाती है, ताकि प्रत्येक छात्र की नृत्य 
प्रस्तुति में विशुद्ध भारतीयता के दर्शन हो 
सकें। नृत्य-कला में पारंगत बनाने Fs लिए 
छात्रों को नृत्य से जुड़ी अन्य विधाओं जैसे 
मार्शल आर्ट्स, योग, ध्यान, मूर्तिकला की 
गहराइयों से भी अवगत कराया जाता है। 
इसके लिए अलग से वर्कशॉप आयोजित की 
जाती हैं।.छात्रों की जीवनचर्या में बॉडी 
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कण्डीशनिंग के अनेकानेक व्यायाम, जॉगिंग, 
योग और प्राणायाम भी शामिल हैं। geer 
के क्षणं में छात्र नृत्य की सैद्धान्तिक अवधारणाओं 
पर खुलकर चर्चा करते El सुदीर्घ अभ्यास 
और प्रशिक्षण से छात्र आगे चलकर 

पर व्याख्यान देने, नृत्य सिखाने 
व्यावसायिक रूप से नृत्य की प्रस्तुतियाँ देने 
में समर्थ हो जाते हैं। 


गणित आसान बनाता है मोजार्ट का संगीत 
लंदन। इंग्लैंड के एक स्कूल में महान्‌ 
संगीतकार मोजार्ट की ge गणित को आसान 
बनाने का सबसे आसान तरीका साबित हो 
रही हैं। दक्षिण यॉर्क के विंडहिल स्कूल में इस - 
संगीतकार के जादू का असर देखा जा सकता 
है। इस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों ने 
पाया कि संगीत ने चार से ग्यारह साल के 
छात्रों में काफी बदलाव किए हैं। संगीत के 
इस असर को देखकर स्कूल ने छात्रों पर 
काफी exe किए, जिनके काफी उत्साहवर्धक 
परिणाम आए हैं। | 
एक टैस्ट में एक बच्चे से मोजार्ट की धुन 
बजाने को कहा गया और इस दौरान क्लास 
के सभी बच्चे बिना किसी दिक्कत के पढ़ते 
नज़र आए। [p 
संगीत के जरिए गणित को आसान 
बनाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए स्कूल 
की प्रिंसिपल ने बताया कि मोजार्ट की gA 
दिमाग के उस हिस्से तक पहुँचती हैं, जहाँ 
अन्य संगीतकार अपना असर दिखाने में _ 
नाकाम साबित होते हैं। vs की gu res 
क्लास और ब्रेक के दौरान भी स्कूल में मोजार्ट | 
की धुनें बजाई जाती हैं। ८३ ue Aa 
यह सारी योजना शिक्षाविद एलिस्टेर 
स्मिथ द्वारा अपनाए गए स्कूल sU nee 
कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। शास्त्रीय संगीत. 
के अलावा यहाँ पर पॉप संगीत का भी सहारा . | 
लिया जा रहा है। . Eu | > "dais 
दस साल के छात्र गेब्रिएल एक्स ने | 
बताया कि पॉप संगीत उसे थोड़ा उत्तेजक. 
बनाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत से उसके | 


दिलोदिमाग को काफी राहत मिलती हैँ . 





” 
t 
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कुत्तों पर भी शास्त्रीय संगीत का जादू 
- बेलफास्ट। कुत्तों को चुप कराना टेढ़ी 
` खीर है, पर विज्ञानियों ने इसका भी इलाज 
खोज लिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 
शास्त्रीय संगीत का सुरूर कुत्तों को खामोश 
करने की ताकत रखता है। शास्त्रीय संगीत 
सुनने के बाद कुत्ते अपनी चिर-परिचित उग्रता 

 भीछोड़देतेहें। . 

` जानवरों के व्यवहार पर आधारित यह 
— शोध उत्तरी आयरलैंड में क्वीस यूनिवर्सिटी, 
 चेलफास्ट के डेबोराह वेल्स ने किया है। इसके 
. तहत करीब 50 कुत्तों को समूह में बॉटकर 
_ अलग-अलग रखा गया और हर समूह को 
अलग आवाज सुनाई Til कुछ को ब्रिटनी 
 स्पीयर्स और रोबी विलियम्स के गाने सुनाए 
- गए, कुछ को रेडियो वार्ता, शास्त्रीय संगीत 
और कुछ को रॉक एलबम मैटेलिका सुनाया 


E 


'गया। शोध के दौरान हर तरह का संगीत 


सभी कुत्तों को सुनाया गया। रॉक एलबम 
मैटेलिका सुननेवाले कुत्ते तो भड़क उठे। लेकिन 
शास्त्रीय संगीत सुनते ही वे खामोश हो जाते 


t *— 
> 












E SAC | जाना जा चुका है। इससे मुर्गी अंडे अच्छे 
. ओर जल्दी देती है, जबकि गाय दूध। 
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(बुधवार) को भोपाल में जन्नतनशीं हो गए। 
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पर मनुष्यों की तरह स्वतंत्र रूप से अपना वादन 
प्रस्तुत कर रहा है और श्रोता अवाक्‌ रहकर उसे 
सुन रहे हैं। 


कम्प्यूटर 
आपको 
नाच भी 
सिखाएगा। 





पद्मश्री उस्ताद अछुल लतीफ खँ s. 

SERE उ0 अब्दुल लतीफ खा 
सारंगीनवाज़ अपना भरा-पूरा परिवार और 
अनेक शिष्य छोड़कर गत 23 अप्रैल, 2003 


SEE समय से बीमार थे। आप - 
।रंगी-वादक के साथ-साथ गायक भी थे। 
आप्रका जन्म 22 मार्च, 1934 को खेरिया 
भिंड) में सारंगी-वादक छोटे खाँ के. 
यहा हुआ था। आपको सन्‌ 1994 में मध्य | 
प्रदेश शासन द्वारो “शिखर सम्मान'से तथा | 
सन्‌ 2001 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा. 
पद्मश्री” से अलंकृत किया गया। 25 5 
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राग विशारद, भाग-1 (एम.ए. तक) . 300/— 
राग विशारद, भाग-]] (एम.ए. तक)  ३००/- 
मधुर चीजे-111 सस्वर गीत 70/ — 
वंदना-संगीत-50 स्वरबद्ध प्रार्थनाएँ 60/- 
प्रार्थना संगीत 70/— 
ठुमरी गायकी-45 स्वरबद्ध ठुमरियाँ 70/- 
` मारवा ठाठ अक-88 राग-बंदिशें 200/— 
अप्रचलित राग-ताल अक- . 200 /- 
भक्ति संगीत अंक--102 स्वरबद्ध पद 200/— 
मीरा संगीत 11 लेख व 78 सस्वर पदे ' 125/- 
गजल अंक-86 स्वरबद्ध गजलें 200/ — 
शामे-गज़ल-50 स्वरबद्ध गजलें 200/— 
भजन संध्या-45 स्वरबद्ध भजन 200 /- 
लोक संगीत अंक-लोकगीत तथा लेख 200/- 
फिल्‍मी ग़ज़ल अंक (माग-1,व 2) 
35 सस्वर फिल्‍मी गजलें, प्रत्येक 200 /- 
फिल्मी शास्त्रीय गीत अक-1 
52 स्वरबद्ध शास्त्रीय गीत 200/— 
फिल्‍मी शास्त्रीय गीत. अक-2 
52 स्वरबद्ध' शास्त्रीय गीत 200/— 
फिल्मी उल्लास गीत अंक- 
35 सस्वरगीत 200/- 
फिल्मी युगलगान अंक- | 
200/— 


संगीत 


कार्यालय" के प्रकाशन 


(महँगाई के अनुसार समय-समय पर मूल्यों में वृद्धि होती रहती है |) 


छ कंठ संगीत (Vocal Music) 
बाल संगीत शिक्षा-(3 भागों में) कक्षा 6.7 व 8 , 
के लिए मूल्य क्रमश: 30/-—, 40/— व 50/— 


सगीत किशोर-कक्षा 9—10 के लिए 60/- 
गांधर्व संगीत प्रवेशिका, भाग १ 50/— 


क्रमिक पुस्तक-मालिका, (भाग 1 से 6 तक, 
पाठ्यक्रमानुसार)- 50/-, 250 /-, 300/ — 
350/-, 250/-, 300/- 
भातखण्डे क्रमिक पुस्तक, भाग १ 
(अंग्रेजी) 100/— 
भातखण्डे सरगम-गीत संग्रह (स्वरमालिका) 
62 रागों में 423 सरगमें 85/- 
क्रमिक तान-आलाप-भाग-1 25/-. 
II 75/—, II 250/—, IV 250/— 


35 सस्वर युगल-गीत 


फिल्मी भजन अंक-35 सस्वर भजन 200/- 


EV 
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फिल्मी विविध गीत अंक, (भाग ! से XI तक)- 


35 स्वरबद्ध लोकप्रिय गीत, प्रत्येक 200/- 
फिल्मी विरह गीत अक- 

35 सस्वर गीत 200/ — 
फिल्मी राष्ट्रीय गीत अंक- 

50 सस्वर गीत 200/ — 


सुनहरे फिल्मी गीत, माग 1 व 2 


50 सस्वर गीत, प्रत्येक 200/— 
संगीत “विनय पत्रिका'-- | 

संत तुलसीदास के 70 स्वरबद्ध पद 200/— 
सूरसंगीत-सूरदास के 108 स्वरबद्ध पद 200/- 
आलाप तान अक-आलाप राग व तान 200/— 
फिल्‍मी सहगान अक-50 सस्वर गीत 200/- 
फिल्‍मी उत्सव गीत अक-5 सस्वर गीत 200/- 


20 टॉप्स फिल्म सौंग्स-20 सस्वर गीत 100/— 


एकसौ फिल्मी हिट गीत-भाग १ 70/— 
लता के अमर गीत-50 सस्वर गीत 200/— 
जगजीत-चित्रासिंह की गजलें 
50 स्वरवद्ध गजलें 200/— 
फिल्‍मी<बाल गीत अक- x 
50 स्वरबद्ध गीती. 200/772 So 
छ शास्त्र व इतिहास (Theory & History) 
हाईस्कूल संगीत शास्त्र-पूरा कोर्स ०/- | 
संगीत झास्त्र-कक्षा 12 तक PEN 
भारतीय संगीत का इतिहास 70/- ` 


संगीत विशारद-एम० vo तक का कोर्स 300/- 





राग कोष-1438 रागों का विवरण 100/- | 3 F 
संगीत निबंधावली-26 परीक्षा-निबंध : 70/— | 
निबंध संगीत-76 शोधपूर्ण निबंध... 30/-. 
संगीत चिंतामणि- 2 5 De 
राष्ट्रीय संगीत-लेख व स्वरलिपि 200/— 83 
फिल्म संगीत इतिहास अक [Xm 


महिला संगीत अंक लेख व स्वरलिपि 200/— —— 
मुहम्मद रफी अंक-जीवनी व स्वरांकन 200/- | 
सगीत सूफी इनायत खैँ आध्यासिक लेख 10/— | 
संगीत संस्मरण अंक-रोचक संस्मरण 200/- .. 
शोघपूर्ण लेख EE 
विश्व संगीत अक-35 ; 
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संगीत परीक्षा अंक-परीक्षोपयोगी 200/- मृदंग अंक-शोध निबंध व सचित्र शिक्षा 200/- 
संगीत शिक्षा अंक-शिक्षात्मक सामग्री 200/- सितार शिक्षा-सचित्र शिक्षा व गत-तोड़े 200/- 
संगीत संस्था अंक- सितार मालिका-वर्ष 1 से 8 तक 150/— 
संगीतज्ञों व संस्थाओं के पते 200/- बेला विज्ञान- 
संगीत शोध अंक- : सचित्र शिक्षा व 60 गत बंदिशें 200 / — 
रिसर्च संबंधी जानकारी 200/- : बैंजो मास्टर-सचित्र शिक्षा व धुनें 70/— 
संगीत कथा अंक सांगीतिक कथाएँ 200/- गिटार मास्टर-सचित्र शिक्षा व धुनें 70/- 
संगीत शोध लेख अंक-शोधपूर्ण लेख 200/- म्यूजिक मास्टर-हारमोनियम, तवला 
काका हाथरसी स्मृति अंक 200/— और बाँसुरी सिखानेवाली सरल पुस्तक 70/— 
संगीत अंक-पंजाबी संगीत 200/- बाँसुरी शिक्षा-सचित्र शिक्षा थ्योरी 200 /- 
आवाज सुरीली कैसे करें- संगीत ऑरकेस्ट्रा अंक- 
उपाय व चिकित्सा 125/- लेख व 46 स्वरबद्ध आँरकेस्ट्रा 200 /- 
पारचात्य संगीत शिक्षा-सचित्र शिक्षा 125 / सितार चिन्तन 200 /- 
A Guide to Indian Music (Eng.) 125/— . 
ब्रज के देवालयों में संगीत परम्परा eo/— er o M eid 
संगीत पॉप म्यूजिक अक- ; हिन्दी अनुवाद 150/- 
लेख व जीवनियोँ 200/ नृत्य भारती-प्रारंभिक नृत्य शिक्षा 100 /- 
सहस्राब्दी संगीत अक 200/-. qup नृत्य-- ` 
ENIMS अक 125/— ss ` प्रथम से अष्टम वर्ष तक सचित्र शिक्षा 400/— - 
Em WAHI WA ,_ भरतनाट्यम्‌-भाग १ (एम0ए० तक) 300/— ` 
m वाद्य-संगीत (Instrumental Music) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कथक नृत्य 500/- 
वाद्यवादन अंक--विभिन्न वाद्यों की शिक्षा 2/- गारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ 300/- 
जलतरग अक जलतरंग शिक्षा व गते 200/-- ब “संगीत” मासिक पत्र 
- संगीत ताल परिचय 1 (हाईस्कूल तक) 40/-. पार्षिक शुल्क भारत के लिए 250/- 
संगीत ताल परिचय 2 (चतुर्थ वर्ष तक) 50/- विदेशों के लिए US$ 12/— 
तबला अंक-शोधपूर्ण सचित्र लेख 200/- आजीवन सदस्यता शुल्क (भारत) 2000/- 
ओ ताल अंक सचित्र तबला-शिक्षा 200/— (विदेशों के लिए) US$ 100/- 
SER | ताल प्रकाश एम0 ए० तक पू कोर्स 150/- साधारण अंक (मारत के लिए) 25/- 
ताल मार्तण्ड शास्त्र व क्रियात्मक 125/— (विदेशों के लि) US$ . 1/- 
तबले पर दिल्ली और पूरब- “संगीत” मासिक पत्र की महत्त्वपूर्ण फाइलें 
। शास्त्र व क्रियात्मक i25/— 992, 1984 से 1990 तथा 1994 से 2002 तक 
तबला गायन प्रेक्टिकल नोटबुक 502- उपलब्ध हैं। मूल्य प्रति फाइल 300/- 
E: m E NM विद्यार्थियों कि लिए so/— sb पुस्तक-मालिका, भाग 1 
Ec ! सामग्री 200/— या अँग्रेजी के दो कैसेट सहित) 100/- - 
Wa कायदा और पेशकार-क्रियाततक 50/- छ भातखंडे व पलुस्कर के तीन fe 
> अप्रचलित Jui कायदे और mi- साइज़ 11"x18" (प्रति चित्र) 40/— 
be n WA aam 60/- साइज 18"x22" (प्रति चित्र) 50/7 
Ef उपर्युक्त सभी सामग्री पर पैकिंग व डाक-व्यय आदि मूल्य के RE OE के अलावा लेण] _... लगेगा | 
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छ VOCAL MUSIC (Practical) 


Baal Sangeet Shikshaa 
Vol. I- 30/-, II- 40/-, II- 50/- 
'  Sangeet Kishore 60/- 
| ` Gaandharva Sangeet Praveshikaa Part 1 50/- 
| Kramik Pustak Maalikaa, Vol. 1-50/-, I1-250/-, 
III-300/-, IV-350/-, V-250/-, VI-300/-. 
Bhatkhande Kramik Pustak 
me... Part], (English) न 
Bhatkhande Saragam Geet Sangrah: 


100/- 





. H THEORY AND HISTORY 


High School Sangeet Shaastra 
Sangeet Shaastra 


Bharateeya Sangeet Kaa Itihaas 


Sangeet Vishaarad 
Raag Kosh 

Sangeet Nibandhaavalee 
Nibandha Sangeet 
Sangeet Chintaamani 


` Raashtreeya Sangeet 


Film Sangeet Itihaas Ank 
Mahilaa Sangeet Ank 
Muhammad Rafee Ank 
Sangeet : Soofee Inaayat Khaan 
Sangeet-Sansmaran Ank 
Sangeet Rajat Jayantee Ank 
Vishwa Sangeet Ank 
Sangeet Pareekshaa Ank 
Sangeet Shikshaa Ank 
Sangeet Sansthaa Ank 
Sangeet Shodh Ank 
Sangeet Kathaa Ank 
Sangeet Shodh Lekh Ank 


' Kaka Hathrasi Smriti Ank 


Gurumati Sangeet Ank 

Aavaaz Sureelee Kaise Karen 
Paashchaatya Sangeet Shikshaa 
A Guide to Indian Music . 
Braj ke Devaalayon men Sangeet 


Paramparaa 
Sangeet Pop Music Ank  . 
Sahasrabdee Sangeet Ank * 


Upshaastreeya Sangeet Ank 
Sangeet Ratnaakar, Part 1 


Sangeet Sampada 


INSTRUMENTAL MUSIC 


Vaadya Vaadan Ank 
Jalataranga Ank 

Sangeet Taal Parichay-I 
Sangeet Taal Parichay-II 
Tabalaa Ank 

Taal Ank 

Taal Prakaash 


(Swar Maalikaa) . 85/- 
Kramik Taan Aalaap 1-25/-, II-75/- 
II[-250/-, IV-250/-. 
Raag Visbaarad Part] & II, Each 300/- 
Madhur Cheezen 70/- 
Vandanaa Sangeet 60/- 
Praarthanaa Sangeet 70/- 
Thumaree Gaayakee 70/- 
Maaravaa Thaat Ank 200/- 
Aprachalit Raag Taal Ank ' 200/- 
Bhakti Sangeet 200/- 
Meera Sangeet ` 125/- 
Ghazal Ank : 200/- 
Shaame Ghazal. 200/- 
Bhajan Sandhyaa : 200/- 
Lok Sangeet Ank 200/ 
Filmee Ghazal Ank Part I & II, Each 200/- 
Filmee Shaastreey Geet Ank I,II, . 
; | Each 200/- 
Filmee Ullaas Geet Ank 200/ 
Filmee Yugal Gaan Ank 200/- 
Filmee Bhajan Ank | 200/- 
Filmee Vividh Geet Ank Part I to XI 
Each 200/- 
Filmee Virdh Geet Ank 200/- 
Filmee Raashtreeya Geet Ank 200/- 
Sunhare Filmee Geet Ank I & II 
Each 200/- 
Sangeet Vinay Patrikaa 200 - 
Soor Sangeet .200/- 
Aalaap Taan Ank 200/- 
Filmee Sahgaan Ank 200/- 
Filmee Utsav Geet Ank 200/- 
20 Tops Film Songs 100/- 
Ek Sau Filmee Hit Geet 70/- 
Lataa ke Amar Geet 200/- 


Jagjeet-Chitra Singh kee Ghazalen 200/- 





Taal Maartanda हि 


| HINDI BOOKS ON INDIAN MUSIC AND DANCE 


60/- 
60/- 
70/- 
300/- 
100/- 
70/- 
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Tabale Par Delhi Aur Poorab 125/- 
Tabalaa Gaayan Practical Note Book 50/- 


Taal Bodh 50/- 
Taal Taranga Ank ` 200/- 
Kaayadaa Aur Peshakaar l 50/- 
Aprachalit Kaayade Aur Gaten 60/- 
Mridanga Ank 200/- 
Sitaar Shikshaa 200/- 
Sitaar Maalikaa 150/- 
Belaa Vigyaan 200/- 
Banjo Master 70/- 
Guitar Master 70/- 
Music Master 70/- 
Baansuree Shikshaa 200/- 
Orchetra Ank : 200/- 
Sitaar Chintan 200/- 


B LITERATURE ON DANCE 


Abhinaya Darpan Aur Geet-Govinda 150/- 
Nritya Bhaaratee 100/- 


Kathak Nritya 400/- 
Bharat Naatyam, Part I 300/- 
Aitihaasik Pariprekshya Mein 
Kathak Nritya 500/- 
Bhaarat kee Shaastriya Nritya 
Shailiyaan - 300/- 


E JOURNALS ON MUSIC 


'SANGEET' Monthly publication on 


Indian Music & Dance 

Yearly subscription, India : Rs. 250/- 
Foreign : US$ 12/- 
Life Membership, India : Rs. 20007- 
Foreign : US $ 100/- 


E Kramik Pustak Maalikaa-] 


Mini book with two cassettes 100/- | 


COLOUR PICTURES | 
Bhaatakhande or Vishnu Digambar Paluskar: | 
"Size 11" X 18" Rs. 40/- & 18" X 22" Rs. 50/- | 


(PRICES ARE SUBJECT TO INCREASE FROM TIME TO TIME) 


. , SANGEET KARYALAYA, HATHRAS 204 101 (India) 
. TELEFAX : (05722) 231111, 230123, 233933 
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GIO Are PR Kop सिंह की गुज़लै 
स्वरांकन : देवकीनन्दन धवन 


जला गायकी में जगजीत-चित्रा सिंह का नाम शीर्षस्थ कलाकारों में bod 
जाता है, जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया ED इस पुस्तक में उनकी चुनींदा ग॒ज़लों 
स्वरांकन सहित दिया गया है, जो इस प्रकार हैं- 


होंठों हूँ ० आँखों में 
अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है ० अपने होंठों पर सजाना चाहता हण 

जल रहा है ए आए हैं समझाने लोग ० आह को चाहिए इक उन्न छ n) SEN i bos 
ngu जलवों में बसर हो ० एक पुराना मौसम लौटा एकल चौदवीं रात rina 
है प्यार जिसे हमने ० कुछ न कुछ तो ज़रूर होना है प कोई दोस्त है न रकीब ii 
कहता है मुहब्बत की जुबाँ होती है छ खामोशी खुद अपनी सदा हो ० गरज EU 
धरती पर एगुलशन की फुकत फूलों से नहीं छजब किसी से कोई am mI ge 
के हीले इया के बाने ०झूठी-सच्ची आस पे जीना n तुझसे हिप स॒ ब ie 
दिल की बात कह दी ० तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता eu EUR ipu 
में दिल ही तो है न संगो खिश्त एढुनिया जिसे कहते हैं पधूप में N He 
कर देखो 7 पत्थर के खुदा पत्थर के सनम ए quat रात सारी है ० बहुत aU 
कदमों ०बात निकलेगी तो फिर दूर छबाद मुद्दत उन्हें Pom im लगाम व i 
बढाने की ० मिलकर जुदा gende की बात सुने हर कोई bare 
जाउँ तुम्हें ० मौसम को इशारों से एया तो मिट जाइथे ण्ये E 
मुहब्बत कहाँ के grt ० ये जो जिन्दगी की किताब है पशाम मा 
एशायद आ जाएगा साकी को तरस एशायद मैं जिन्दगी की w: uem गत ae 
सरकती जाए है रुख से ०सुनते हैं कि मिल जाती nee बोला 
ऐसी ner तो यूँ अपनी जिन्दगी से मिले। 


! 1 —, डाक-व्यय पृथक्‌ 
आकार 20x26 अठपेजी, पृष्ठ संख्या 182. मूल्य रु० 200/ 


संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (30 प्र0) 
| टेलीफैक्स : (05722) 231111, 230123; 233933. 
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फिल्‍मी बाल गीत अंक 
सम्पादक : डाँ० लक्ष्मीनारायण गर्ग 

इसमें प्रसिद्ध फिल्मों के 50 लोकप्रिय फिल्‍मी बाल-गीत पूर्ण स्वरलिपि सहित 
दिए गए हैं, जिनकी शीर्ष पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

एक चन्दा मामा, आरे (मौजी), ओ माँ प्यारी माँ (नई माँ), गरीबों की सुनो, वो (दस 
लाख), माँ, मुझे अपने (छोटा भाई), राम करे, ऐसा हो जाए (मिलन), निंदिया न आएं (छोटा 
माई), आजा री निंदिया (जीनत), सोजा मेरी लाड़ली (वल-चल रे नौजवान), सुनले कहानी, 
तू सुनले (बनफूल), निंदिया आई रे नन्ही को (बडी बहू), मेरा चाँद सलोना (मूर्ति), चन्दा दूर 
गगन में (कृष्ण लीला), आजा बिटुआ मेरा (आजाद), सोजा राजकुमारी सोजा (जिन्दगी), 
झोली भर तारे लादे रे (मक्त सूरदास), धीरे से आजारी अँखियन में (अलबेला), चलो चलें माँ 
सपनों (जागृति), आ पलकों में आ (मद भरे नैन), मेरी आँखों के तारे (कुन्दन), सोजा. मेरे 
राजदुलारे (जवाब), ओ चन्दन का पलना (शबाब), झूले में झूल लला (रामराज्य), बच्चे मन 
के सच्चे (दो कलियाँ), मेरे चन्दा मेरे नन्हे (आखिरी खत), चन्दा को ढूँढ़ने सभी (जीने की 
राह), सोजा मेरी नन्ही परी (माँ) आजा री निंदिया (आसरा), चन्दा धीरे से आ (सितारा), 
सोजा रे चन्दा सोजा (आशा), झूलो मोरे ललना (प्यार की प्यास), फूलों का तारों का (हरे 
राम हरे कृष्ण), सोजा चन्दा राजा सोजा (मिशन कशमीर), नन्ह/ मुन्ना राही हूँ (सन्‌ ऑफ 
इंडिया), हवा धीरे आना (सुजाता), इंसाफ की डगर पे (गंगा-जमुना), आजा री आ निंदिया 
(दो बीघा जमीन), चन्दा रे कभी तो (सपने): लकड़ी की काठी (मासूम), मेरे घर आई एक 
(कमी-कमी), पलकों के द्वारे पै (लगन), ओ नटखट नन्ही लाड़ली (नन्हा फरिश्ता), 


लल्ला-लल्ला लोरी (भुक्ति). हंमको मन की शक्ति देना: (गुड्डी), दादी अम्मा, दादी अम्मा 


(घराना), मेरे चाँद मेरे लाल (दीवाना), चन्दा ढले पंखा झले (प्यार की प्यास), नन्हा मोरा 
डोले (गरम कोट). इतनी शक्ति हमें 


देना (अंकुश), हँसे टिम-टिम-टिम (संस्कार), आओ 
बच्चो तुम्हें दिखाएँ (जागृति) | | | "bae 
आकार 20" x 26” अठपेजी; पृष्ठ संख्या 204, मूल्य 200,/--, डाक-व्यय पृथक्‌। : 
संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (So 50) 
टेलीफैंक्स : (05722) 233933 231111, 230123 


प्रकाशक लक्ष्मीनारायण गर्ग के लिए श्रीकृष्ण ied, हाथरस में gal. 
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